हिन्ीम रत भय माल ता मल २६ वाँ ग्रन्थ * 
भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 
_...->->देज 


जब तक अंग्रेज जातिमें एक भी ऐण्ड्रद्ूज 
तब तक हम अंग्रेज जातिसे द्वेष नहीं कर सकर्ते॥।77“5 
महात्मा गाँधी | 
लेखक--- 
एक भारतीय हर्ब्पतः 
कै 
न अल करती. 


क्‍ प्रकाशक--- 
गौंधी-हिन्दी-पुस्तक-भण्डार, 
... कालबादेवी-बम्बई । 
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प्रथम दा 

मसूल्य-- || 
सादी जिल्द ' 
सजिल्द २७)... 
पा 
माघ १९५७९, 


$ 


है] 
ः कर 


अकाशक--- डे 
सुब्बय्या-शास्त्री न्यायताीयरे, 
गाँधी हिन्दी-पुस्तक भंडार; 


कालबादेवी-बम्बई । 





मुद्कक, ., 
'चितामण सखाराम देंवत्डे, 
: मुंबई-वेभव प्रेस,” सँढस्टे रोड 
गिरगांब-अम्ब्ड । 





. लेखककी दो बातें 


+«न्‍्न्‍्न्‍्यधा्ट:> $- 0:27" <(::शआणक-०नन- 


प्रिय देशबन्धु, 


वन्दे मातरम्‌ । भारतभक्त सी, ऐफ, ऐण्ड्रयूजका जीवन चरित्र आपके सम्मुख 
उपाध्यित करते हुए इसके विषयमें दो बातें मुझे आपकी सेवार्मे निवेदन करनी हैं । 


( १ ) यह जीवनी कैसे प्रारम्भ हुई १ 
( २ ) इसके लिखनेका मुझे क्या अधिकार है !? 


अक्टूबर सन्‌ १९१८ में नेरे पृज्य पिताजी अत्यन्त बीमार दोगये थे और 
उनके बचनेकी कोई आशा नहीं थी। जिस समय एक विद्यालयमें में अपने 
विद्यार्थयोंकों पढ़ा रह्दा था मुझे अपनी बहनके एक पत्रद्वारा यह समाचार मिला । 
पत्र पढ़ते दी दिल धबड़ा गया । उस समयकी चिन्ताका स्मरण अब भी हृदयकों 
ब्याथेत कर देता हैं। जब अनेक दुष्ट कल्पनायें मेरे मनको विंचालित और अब्य- 
वस्थित कर रही थीं मेंने क्रासकी पढ़ाई बन्द करके मिस्टर ऐण्ड्यूजकी जीवनी 
बारम्भ की थी ओर इस प्रकार अपने व्यथित हृदयकों सान्त॒ना दी थी। 
यद्॑मपि में जानता हूं कि किसी पुस्तकमें अपनी इस प्रकार की निजी बात लिखना 
बास्तवमें अनुचित है तथापि मुझे आशा है कि सहृदय पाठक मेरी तत्कालीन मान- 
सिक स्थितिका अनुमान करके मुझे उदारतापूरवक क्षमा प्रदान करेंगे । सम्भव है कि 
किसी किसी सन्बनको इसमें “ भावुकता ” दीख पढ़े उनसे में यही निवेदन करूंगा 
कि मेरी तुच्छ सम्पतिमें “ हृदय हीन नीरपता ” की अपेक्षा “ स्पष्ट भावुकता ! 
कद्दी अच्छी चीज हे और भाषा हृदयके भावेंको प्रगट करनेके लिये है, उनको 
. दबानेके लिये नहीं । 

भारतभक्त ऐण्ड्यूजुके चरित्रको अध्ययन करनेके लिये मुझे पूरा पूरा अवसर 
पिला हैं। गत ६३ वर्षसे मेरा उनके साथ पत्र व्यवद्वार रह्या हैं पिछली ३३ 
बषों पते उनके लेखोंका अनुवाद करनेका सौभाग्य मुझ्ले प्राप्त हुआ है और लगभग 


(१) 


१ वर्ष में बराबर उन्हींकी सेवामें रद्ा हैं। उनके लिखे हुए सैकड़ों ही पन्न मेंने 
पढ़े हैं और उनके पास आई हुई सदल्लों ही चिह्ठियां मैंने खोलकर देखी हैं। मई 
जून की कड़ी दोपहरीमें अथवा जाड़ोंकी रातमें एक दो बजे तक लेख लिखते हुए 
उन्हें मेंने देखा है, रेलमें उनके साथ अनेक बार यात्रा की है और पचासों ही अध- 
सरोपर मुझे उनके साथ बातचीत करनेका अवसर प्राप्त हुआ दे । इसके सिवाय 
जिन प्रवासी भारतीयोंके लिये मि, ऐण्ड्यूज़के जीवनका सर्वोत्तम समय व्यय 
हो रद्दा है उन प्रवासी भाइयोंकी कुछ सेवा करनेका सोभाग्य मुझे भी मिला है । 
इन कारणोंसे मेरा यह प्रयत्न अनधिकार चेश्ट नहीं कहा जा सकता । 

मालूम नहीं इस जीवनीको पढ़नेके बाद पाठकोंके विचार भारतभक्त मि.ऐण्ड्यूजके 
बिषयमें किस प्रकारके होंगे, परन्तु बहुत दिनों तक उनके चरित्रकों अध्ययन करके 
में तो बिना किसी अत्युक्तिके कह सकता हूं कि उनका सत्संग मनको उत्साइ 
दायक है, उनका सम्भाषण आत्माके लिये शिक्षाप्रद है ओर उनका आचरण 
दृदयको पवित्र करनेवाला है। अधिक क्या कहूं , 


विदा विछास मनसों धृतशील शिक्षाः 
सल्यव्रता रहितमान मलापहारा: 
संसार वुःख दलनेन सुभूषिता ये 

धन्या नरा विहेत कम परोपकाराः 


शान्तिनिकेतन, | विनीत 
बोलपुर । एक भारतीय हृदय 


(७) 


सम्पद स्वयमुपागतां पुरो, मन्यसे ननु तृणाय लीलया । 
स्वेच्छयोरास पुनार्वेपत्तातिं मालिकामिवनवां बिभष्यहों ॥ १ ७ 
त्यज्यसे यादि जनीनिजेरापे, च्छियसे कुबचनेश्ववमर्म्मंसु । 
पीहयसंडथ सतत॑ यथा तथा, सत्यमल्पमपि नोत्सूजस्यहोी ॥ रे ॥ 
नात्मने किमापे नाम काम्यते, दीनदेन्यदुलने धृतं व्रतम । 

वुष्कर जनहिताय कुर्वता, खियते न कलयापि च त्वया ॥ ३ ॥ 
साधुना जयसि तन्न साधु यत्‌ प्रीयसे द्विषाति चापि सन्‍्ततम्र । 
कुृप्यतेडपि नाहि कुप्यासे भमे 5प्येवमिव चारिते तवार्ुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
एकतः सुचिरवासतः स्वयं दृष्टमत्र तव यत्स्वचक्षुषा । 
चिन्तयत्तद्खिल निरन्तरं चित्तमस्य मम विास्मितं परम ॥ ५ ॥ 
वाच्यमन्यदिह किं, विचारयन्‌ वेद्धयहं मनासे सुस्फुट खलु । 
बाह्मणोत्तमतया त्वमेव मे नेत्रयों: पतसि भारते5घुना ॥ ६॥ 

तां व्वदीयघनबाहुवेष्टनाइलेषणोदर्ववसुखावगाढ़ताम । 
विस्मरेन्ननु कर्थ मनो मम त्वां नमासि शिरसा सुहृद्दर ॥ ७॥ 


शान्तिनिकेतनम्‌ , प्रीचिष॒शे 
१९७७ वि, सं, खरभट्टाचायेः 
चेत्र शुक्र द्वितीया । 


रु (८) 
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3, ₹. धकादांए, 


भूमिका । 


छेखक--महात्मा गान्धी । 


मिस्टर ऐण्ड्यूजके और मेरे बीचमें सगे भाइयेंसि भी अधिक 
अना सम्बन्ध है, इसलिये उनकी जीवनीकी भूमिका लिखना मेरे 
लिये कोई आसान बात नहीं । फिर भी यदि धरुष्टता न समझी जावे 
तो में अपना यह विश्वास लेखबद्ध कर देना चाहता हूँ कि सी. ऐफ. 
ऐण्ड्यूजसे ज्यादः सचा, उनसे बढ़कर विनीत और उनसे अधिक 
भारतभक्त इस भूमिमें कोई दूसरा देशसेवक विद्यमान नहीं । 

उनके जीवनसे शिक्षा ग्रहण कर भारताय युवक अपनी 
मातृभूमिकी अधिकाधिक भक्ति करनेके लिये उत्साहित हों--यही 
मेरी हार्दिक अमिल्ाषा है । 





कतज्ञता-प्रकाश । 
हा अल आल 

श्रीमान महात्मा गान्धीजीने भेरे जैसे क्षृद्र हे रे 
लेखककी पुस्तककी भूमिका लिखकर उसे गौरव ० 
प्रदान किया है तद॒थ में उनका अत्यन्त क्तज्ञ हूँ। ॥॥ 
भूमिकाके अंग्रेजीम लिखि जानेका कारण यही है कि 
वह मेरी अंग्रेजी पुस्तकके लिये लिखी गई है। 

प्रारम्मिक संस्कृत कविताके लिये में पं. विधु- 
शेखरजी शास्त्री भद्टाचाय्ये ( प्रिंसिपल विश्वभारती 
शान्ति निकेतन आश्रम ) के प्रति तथा अन्तिम 
हिन्दी कविताके लिये श्रीयत ठाकुर प्रम्तादजी 


शमोके प्रति कृतज्ञता प्रगट करता हूँ 
लेखक ।! 
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(११) गुरूकुल का 


प्रथम परिचय 


३ मई सन १९१८-- 


तीन दिनकी लम्बी यात्राके बाद कलकत्ते पहुँचा । १०३ मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट 
को गाड़ीकी ओर सीधा ' भारत मित्र-काख्योलय ? जा उतरा । बहुत दिनोंसे 
मेरी इच्छा भारतमित्रके संचालकोंसे मिलनेकी थी। जब जब में अपने मित्रोंके 
साथ भारतके समाचार पत्रोंके विषयमें बातचीत करता था मेरे अनेक मित्र मुझसे 
कहते थे “ जितनी स्पष्टता और निरभेयताके साथ भारत मित्र अपने राजनेतिक 
बिचार प्रगट करता है उतनी निरभेयताके साथ ओर उतनी योग्यतापूर्वक भारतके 
कितनेद्दी अँग्रेजी देनिक भी नहीं करते ” मेरा निजका मत भी यही था। थोड़ी 
देर बाद में भारतमित्र कार्थ्यौल्यमें जा पहुँचा। सम्पादकीय विभागके सजनोंसे 
मिलकर बड़ा हर्ष हुआ । मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि मानों में घरपर द्वी बातें 
कर रद्द हूँ । न वहां ऊपरी दिखावट थी, और न झूठा शिश्ञचार था या कहिये 
तकल्‍्लफ वाजी । कुछ विश्राम करनेके बाद मेंने श्रीयुत वाजपेयी जी से पूँछा 
“ में ऐण्ड्यूज साइबके दशन करना चाहता हूँ , वे कहाँ मिल सकेंगे १ ”” उन्होंने 
कहा “ वे रविबाबूके घर पर जोरा संकोमें होंगे। क्या अभी मिलना चाहते 
हो ? ” मेने कहा “ हूँ ” सम्पादक जीने कृपा कर मेरे साथ एक सज्जन कर दिये 
जो मुझे कवि सम्राट्‌ रवींद्रनाथके घरपर पहुँचा आये । मिस्टर ऐण्ड्यूज उस समय 
उस विशाल भवनके ऊपरी भागमें बेठे हुए किसीसे बातचीत कर रहे थे । मेने 
उनका चित्र एक बार “ इण्डियनओपीनियन ” के स्वणोड्ूमें देखा था, इसलिये 
दूरसे ही भेने उन्हें पहचान लिया। अपने परिचयका पत्र एक नोकरके द्वाथ 
उनके पास भिजवाया | उस नोकरने मुझे तब तक पुस्तकाल्यमें बेठनेके लिये 
: कहा । थोड़ी देर बाद ह्वी मिस्टर ऐण्ड्यूज घोती और कमीज पहने हुए वहाँ आ गये। 
खड़े होकर मेंने * नमस्कार ” किया मिस्टर ऐण्ड्यूजने भी बिल्कुल भारतीय ढक़से 

नमस्कार किया । उन्होंने मुझसे पूँछा “ पे, तोताराम अच्छी तरह हे? ”? 
“ बहुत अच्छी तरह हैं और उन्होंने आपको प्रणाम कहा है ”” तदनन्तर 


( ११ ) 


अवासी भारतायोके विषयमें बहुत देर तक बात चीत द्वोती रद्दी । फिर मिश्र 
ऐण्ड्यूजन कहा " या एप 70 ॥[र6 ६0 86९ जिक्षाएंगोर०त्ला। 8६ 
30% १ ” अथीत्‌ “ क्या शान्ति निक्तेतन नहीं देखोगे १ ” मेने कहा “ क्‍यों . 
नहीं १ भें तो उसे एक तीथेस्थान समझता हूँ।” तदनन्तर में बोलपुर गया 
ओर वहाँ शान्ति निम्लेतनर्भे कई दिन तक रहा । मेरा प्रथम परिचय मिस्टर 
ऐण्ड्यूजके साथ इन प्रकार हुआ । लेकिन मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि मानों 
में उनसे पहले भी कई बार मिल चुका हूँ | इसका कारण यही था कि में कई 
अषेसे माडने रिव्यू आदि पत्रोमे उनके लेख पढ़ता रद्द था, और शतेबन्दीकी कुली 
प्रथाके विषयमें सन्‌ १९१५७ से मेरा उनके साथ पत्रव्यवहार भी हो रहा था । 
मिस्टर ऐण्ड्यूज़ उन व्यक्तियोंमें से हें जिनके हृदयकी स्वच्छता और सरलता 
उनसे मिलनेके पॉच मिनट बाद ही प्रगट हो जाती है। उनकी सरलता स्वाभाविक 
है उसमें कृत्रिमता और आडम्बरका नामों निशान नहीं और उनका हृदय निमेल 
दपेणक्रे समान है जिसमें उनकी सच्चाईका प्रतिविम्ब ज्यों का त्यों दीख पड़ता है ॥ 
जिन्हें मि. ऐण्ड्यूजके साथ घेटे दो घंटे भी रहनेका सोभाग्य प्राप्त हुआ हें वे भी 
उनकी मनोहर सादगी ओर स्वाभाविक सरलता पर मुग्ध हो गये हैं । 


९ सितम्बर सनू १९२० को कडकत्तेमें प्रवासी भारतीयोंके विषयमें कुछ निवे- 
दन करनेके लिये मुझे महात्मा गान्धीजीकी सेवामें उपस्थित होना पड़ा था । 
ऐण्ड्यूज साहबका जिक आते ही मद्दात्माजीनें बड़ी सरल गन्भारताके साथ कह्ठा 
“ ऐण्ड्यूज़ तो आजकल कषि है ” 


आइये पाठक गण, हम लोग श्रीयुत ऐण्ड्यूजके जीवन पर एक दृष्टि ड़ालें और 
फिर सोने कि महात्मा गान्धीजीका उपर्थुक्त कथन कहाँ तक सत्य है । 


जीवनचरित्रका श्रीगणेश ! 


१) जूत सन १९२० की बात है। रात्रि का समय था। लंगभग ५९ बजे थे। 
आन्तिनिक्रेतन में उत समय वी होरही थीं। ग्रीष्म ऋतु में पहले ही पहल पानी 
पड़नेसे भूमिसे भीनी भीनी सुगन्धि आरही थी। ऐसे अवसर पर शाम्तिनिकेतन 


हि“: 


की जो शांभा होती है वह अवेनोय है । भोजन कर चुकने के बाद भ्रायुत ऐप्ड्यूज 


( रह ) 


साहब “ वेणु कुंज ” सें पघारे | फिजी के विषयमें मेंने उन्हें बहुत से समाचार 
सुनाये । उन्हें सुनकर उनका हृदय कितना विचालित हुआ यह में कभी नहीं भूल 
सकता । वे अपने कमरेमें टहलरदहे थे। टहलते टहलते वे एक साथ रुक गये और 
करुणोत्पादक शब्दोंमें कटने लगे “ भारतीय नेताओनें यह आठ्स्य क्यों किया है १ 
फिजी-प्रवासी हिन्दुस्तानिथों की ओर वे ध्यान क्यों नहीं देते १ ” रात्रि के ११५ 
बजे तक प्रवासी भारतीयोंके विषयमें बातचीत होती रही। तत्पश्चात्‌ देशकी राज- 
नेतिक परिस्थिति का विषय आया । मेने नम्नतापूरवक निवेदन किया “ आप की जाति 
बालेनि-आपकी अँग्रेज जाति की सरकारने--पंजाबमें जो अत्याचार किये हैं उनका 
दम हिन्दुस्तानियोंके हृदय पर बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा है। जात य॒विद्वेष इस समय 
अपनी पराकाशको पहुँच गया है । हम लोग अंग्रेज मात्र के प्रति अविश्वास और 
घ॒णा करने लगे हैं । गदरके समयके अत्याचारोंको छोड़कर कभी भी इतने जुल्म 
हम पर नहीं हुए। जातीय विद्वेषके ये भाव इतनी गहराई तक पहुँच गये हैं कि 
उनको जड़ मूलसे दूर करने के लिये आपकी तरह के अनेक व्यक्ति भी पर्य्थप्त न 
होंगे । किन्तु इस द्ेषांधकार पॉरिपृणे आकाश मंड़लमें आपके वे कार्य्य, जो इस 
सेंकटमय अवसर पर आपने पंजाबमें जाकर किये हैं, आशामय विद्युत की तरह 
चमक रहे हें । 


वर्तमान जातीय विद्वेष को दूर करना हम लोगों का परम कतेब्य है। आप की 
सुप्रासद्ध पुस्तक ॥॥6 शिशाह्वइ8क0ए० | 0व ( भारतीय-जाग्ृति ) की 
भूमिका में कलकत्ते के ला विशप ने लिखा है “ 6 शल्य ए' शाह धपा- 
[09 ३8 छ0॥ए 8660 07 06 7९8800॥ 07 ४॥8(0 ॥006 थ॥, (6 
]080)॥02 ० 7808 छाशुंप्रतें९९४ भावे 6एलेप्रडंपशा०8४४ ?” भथोत्‌ 
: अ्न्थकार का हृदय पूर्णतया एक महान्‌ उद्देश्य की पूर्ति में लगा हुआ है और 
वह है जातीय कुसंस्कारों ओर भेदों को दूर करना ” 


: जिस समय में यह बातें कह रहा था मिस्टर ऐण्ड्यूज धीरे धीरे सिर हिला रहे थे 
आर सरलता तथा सच्चाई उनके चहरें से टपक रही थी। फिर भेंने कहा “ आपके 
कार्य जातीय विद्वेष को दूर करने में कितनी सहायता देर हैं, इसका यदि में यहाँ 
एक उदाहरण देदूँ तो आशा है कि आप मुझे क्षमा करेंगे। एक बार में अपने 


( १8 ) 


नगरके बाहर हनूम्ानजी के मन्दिर पर बैड हुआ था। मेरी जाति के कितने ही 
बुद्ध तथा युवक बातचीत कर रहे थे। * छीडर का ? वह अक्क में लेता ग्रया था 
जिस में आप की लाद्दोर वाली स्पीच छपी थी। उसका अनुवाद पढ़कर सुनाया 
गया। भें जानता हूँ कि उसका कितना अधिक असर पड़ा । जहाँ आपने अमृतसर 
के दृत्याकाण्ड की उपमा ग्लाड्रफके कतल से दी थी वह भाग पढ़ा गया। तद« 
नन्‍्तर आपने कहा था कि मिस शेर वुड का पीटना बड़ा भारी अन्याय था और 
साथ द्वी साथ यूरोपियनों को जानसे मार देना भी वेसा ही अनुचित और अमा- 
नुषिक काय्ये था । इस बातकी सुनकर सुनाने वालों पर विचितन्न प्रभाव पढ़ा । एक 
वृद्ध पुरुष ने कहा “ देखो, यह एक सच्चा अंग्रेज है। जहाँ इसने अपने भाइयों 
की इतनी निन्दा की द्वे वहाँ साथ ही साथ हम लोगों की, भारत वासियों की, 
भी भूल बतलाई है। अब हम यह नहीं मान सकते कि एक ही तरफसे सारा 
अन्याय हुआ हे । हिन्दुस्तानियों ने भी कुछ अनुचित काय्ये किया और फिर 
सरकार नें उसका पचास गुना बदला लिया ”? सब के सब आदमी जब रातंके 
वक्त घर लोट रहे थे तो बातचीत करते हुए किसी किसी ने कहा था भाई 
सब अंग्रेज बुरे नहीं होते, कोई कोई ऐण्ड्यूज साहब की तरद्द अच्छे भी होते हैं। 
मेने अनेक बार अपने विद्यार्थियोंकोी आपके जीवनक्री घटनाएँ सुनाई हें । सुनानेके 
बाद मैंने प्रायः देखा है कि उनके चहरे कृतज्ञताके भावोंसे परिपूर्ण दो जाते हैं। 
जब वे सुनते दें कि आप हमारी भारतमाताके लिये इतना स्वार्थत्याग और पारे- 
श्रत्न कर रहे हैं उनके हृदयको अत्यन्त सन्‍्तोष होता है और वे समझ जाते हैं. ।के 
अँग्रेज मात्रके प्रति घना करना हमारे लिये अनुचित है। स्वार्धानताके लिये 
हमारा जो संग्राम द्वोना चाहिये वद्द जातीय विद्वेषके निबेल अद्नकी सद्दायतांसे नहीं 
बल्कि न्याय और प्रेमके सबल अश्नोंद्वारा होना चाहिये। आपके जीवनका उद्देश्य 
जैसा कि ला विशप साइबने लिखा है, जातीय विद्वेषको दुर करना है। यदि में 
दिन्दीमें आपके विचारोंको लिख सकं तो मुझे विश्वास है कि कमसे कम पांच साल 
सदल्ल ह्विन्दी पाठकोंके सम्मुख आपको आत्माका सन्देश पहुँच जावेगा ।?? मिस्टर 
ऐण्ट्यूज गम्भीरतापूवेक मेरी इस बातकी सुन रहे थे और अब वे समझ गये थे कि 
में क्‍या प्रार्थना करनेवाला हूं। भेंने फिर कह्दा “ यह द्वो नहीं सकता कि आपंकी 
जीवनी न लिखी जावे । कभी न कभी कोई न कोई आपकी जीवनी अवश्य 


( १५ ) 


लिखेगा | क्या ही अच्छा हो यदि आपकी प्रथम जीवनी लिखनेका सौभाग्य मुझे 
प्राप्त ह्वो ! यद्यपि में इस कार्य्यके लिये योग्य नहीं, लेकिन मेरी मातृभाषा हिन्दी है 
जिसके बोलनेवालॉंकी संख्या १३ करोड़ है और समझनेवालोंकी संख्या २० करोड़ । 
मुझे आशा है के आप मेरे इस प्रस्तावकों स्वीकृत करेंगे । ”” कुछ देर सोचकर 
मिस्टर ऐण्ड्यूजने कद्दा “ ७३, 80 078 ०एंडंड [0 जाइए 00 8076 8००१7? 
“ हां सम्भव है कि इस कठिन अवसर पर इससे कुछ भलाई हो ” इस प्रकार मेरे 
काय्येका श्रीगणेश हुआ । 


महात्मा गांधीजीने यंग इंडियामें एक बार लिखा था “ मिस्टर ऐण्ड्यूज पर 
यह कहावत चरिताथे द्वोती है कि उनका दादिना हाथ भी यह नहीं जानता कि 
उनका बांया द्ाथ क्या काम कर रहा है?” वे ख्याति-प्रेमी नहीं हैं ओर न 
“ लीडर ? बननेका उन्हें शौक है। “लीडरी ” से वे सदा दूर भागते हैं, 
इन कारणोंसे मिस्टर ऐण्ड्रयूजसे यद्द भ्रस्ताव स्वीकृत कराना कोई सरल 
बात नहीं थी। 


इस समय सम्पूर्ण भारतवर्षमें मिस्टर ऐण्ड्यूज ही एक ऐसे अँग्रेज है जिन पर 
भारतीय नेताओं तथा भारतीय जनताका पूर्ण |वि्वास है । लाला लाजपतरायजीने 
अपने स्पेशल कांग्रेसवाडी वक्तुताम कहा था “ [० 006 थिष्टीशाणक्ना), 
ए])096 78च6 | घापर प्राण ज्ञांगे 27800प१6 8 है. (५. के, 
470०४, श्ञ]0 ३8 70ण़ ०॥6 ० पर७. ” अर्थात्‌ “ केवल एक अंप्रेज 
ऐसा है जिसका नाम इमें कृतज्ञतापूवंक लेना चाहिये ओर वह हे मिस्टर सी. ऐफ, 
ऐण्ड्यूज़ । वे अब हमारे जातीय ही हैं ” 

श्रीयुत विजयराघवाचाय्थेने अपनी कांग्रेस स्पीचमें कहा था “ रैवरेण्ड ऐण्ड्यूजमें 
दावे ओर काउपर दोनोंकी सम्मिलित मानव जाति सेवाका भाव विद्यमान हैं ? 
और अपनी अन्तिम स्पीचमें उन्होंने फिर क॒द्दा था “ रेवरेग्ड ऐण्ड्यूज केवल इमारे 
यीचमें दी नहीं रहते, बल्कि वे हमारे घरके ही हैं ” 

जिन जिन असाधारण ग्रुणोंके कारण मिस्टर ऐण्ड्यूज़कों मारतीय जनताके 


हृदयमें यद उच्च स्थान प्राप्त हुआ हे उनका परिचय करानेका प्रयत्न अगले पृषठोमें 
किया जावेगा । 
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भारत-भक्त ऐण्ड्रयूज | 


पहला अध्याय । 
जन्म ओर बाल्यावस्था । 


शीत ऐण्ड्यूज साहबका पूरा नाम चाहसे फ्रीअर घेण्ड्रयूज है।. 

आपका जन्म इब्डलेण्डके उत्तरी भागमें कालांइल नामक 
_नगरमें १२ फरवरी सन्‌ १८७१ ३० को हुआ था। आपके पितामह 
“ज्ञान ऐण्ड्यूज एक सुप्रसिद्ध शिक्षक थे । उन दिनों विलायतमें शिक्ष- 
-कोंके तय्यार करनेके लिये एक कालेज खोला गया था। जान 
_एण्ड्य्रूज उस कालेजके संस्थापकॉमेंसे थे । स्वयं वे हेडमास्टर थे + 
. अपने सरलर स्वभाव॑ ओर विद्वत्तेके कारण उनका नाम चारों ओर 
कै गया था । वे! इतने सीधे थे कि अपने विद्यार्थियोंकी कभी नहीं 
>चीटते थे। कहा जाता है कि एक बार उनके बहुतसे विद्यार्थियोंने 
उनके पास जाकर निवेदन किया था-- थिं।, ०० ४९ (00 पते 
0 एड. जियो इणए छोॉ०8४४४ ५७७ ४ईं$ ०06 ०ा ४७ 2 १ अर्थात्‌ 
_# आप हम पर हदसे ज्यादः क्ंपा करते हैं। अब आप इस बेंतसे हमारी 
अच्छी तरह ख़बर लिया कीजिए ! ” ईसाई धर्मके जिस सम्प्रदायस आपका 
सम्बन्ध था उसे आपने अपने अन्तःकरणके विरुद्ध होनेके कारण 
छोड़ दिया था और दूसरे सम्प्रदायमें सम्मिलित हो गये थे; लेकिन 





हि ... भारत-भक्त ऐेण्ड्यूज | 
ऐसा करनेसे उन्हें बड़ी भारी आर्थिक हानि उठानी पड़ी थी ओर इस 
सबबसे वे बिल्कुल निर्धन हो गये थे । एकबार फर्श परसे पाँव रपट 
जानेके कारण उनके पेरमें बड़ी चोट आ गई थी और उसीकी बीमा- 
रीमें उनके प्राण गये । उनका चित्र ह0ए४) 8०8007ए रायल ऐके 
डेमीमें प्रदर्शित किया गया था । उनका चेहरा बड़ा गम्भीर ओर 
प्रभावशाली था। लोग उन्हें बड़े आदरकी दृष्ठिसे देखते थे ओर 
शिक्षा-जगत्‌में उनका अच्छा सम्मान था । 
मिस्टर ऐण्ड्यूजके पिताके पूर्वज सेक्सन-वंशीय थे, लेकिन उनके 
माताके पूर्वज कुछ अंशोमें कैल्टिक-वंशीय थे। 
बंठा । कहा जाता है कि सेक्सन-वंशीय अँगरेजोंमें 
प्रायः परिश्रमी होते हैं ओर केल्टिक-वंशवालों में 
आदर्शवादियोंकी प्रधानता होती हे। इसी कारण मिस्टर ऐण्ड्रबूजमें 
दोनों बातें पाई जाती हैं । वे असाधारण परिश्रमी हैं ओर पक्के आदर्श 
वादी हैं। जिन्होंने ऐण्ड्यूज़ साहबको प्रातःकाल ६८ बजेसे राज्रिके 
«५-१० बजे तक निरन्तर--बिना विश्राम किये--काम करते हुए 
देखा है वे कह सकते हैं कि मिस्टर ऐण्ड्रय्रूजमें परिश्रम करनेकी 
आश्वरय-जनक शक्ति है। उनके लेखों तथा ग्रन्थोंमें कल्पना-शक्ति ओर : 
भावोंकी प्रधानता रहती है और इसका. कारण उनका केल्टिक- 
वंशीय रक्त ही है। 


मिस्टर ऐण्ड्रयूजके पिताका नाम जान ऐडविन ऐण्ड्रयूज और 
माताका नाम मेरी शारलोट था। जे० ई० ऐण्ड्रथ्ू- 

माता पिता। जके पाँच लड़के ओर ९ लड़कियाँ हुईं। इनमें 
द एक लड़कीका देहान्त बाल्यावस्थामें ही हो गया. 

था ओर दूसरी ३० वर्षकी उम्रमें स्वर्ग सिधारी । तीसरी अभी गत 
मार्चमें परलोक सिधारी हे । शेष ११ जीवित हैं। ' द 





जन्म और बाल्यावस्था | ॥ 
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>रालकरर पका मचा #न्‍ककर 


ऐण्ड्रयूज साहब अपने माता-पिताके चतुथ सन्तान हैं। उनके चार भाई 
और छः बहनें हैं । इनमें दो बहनोने अपना विवाह न्यूजीलेण्डमें किया 
है और वे वहीं रहती हैं। मिस्टर ऐण्ड्यूजके पिता भी पहले शिक्षकका 
काम करते थे। जिस प्रकार पितामह जान ऐण्ड्रयूजने अपने धार्मिक 
विश्वासाम परिवर्तन होनेके कारण दूसरे साम्प्रदायको ग्रहण कर लिया 
'था उसी प्रकार पिताजीने भी अपना सम्प्रदाय अन्तःकरणके अनुकूल 
न पाकर छोड़ दिया था । जिस प्रकार मिस्टर ऐण्ड्य्रजके पितामहकों 
अपना सम्प्रदाय परिवर्तन करनेके कारण अनेक कष्ट उठाने पढ़े 
उसी प्रकार मिस्टर ऐण्ड्रग्नजके पिताकों भी इसी मत-परिवर्तनके सबबसे 
बहुत-सी मुसीबतोंका सामना करना पड़ा । आगे चल कर पाठक पढ़ेंगे 
_ कि हमारे चरित-नायक श्रीयुत ऐण्ड्य्रूज साहबको भी अपने धार्मिक 
विश्वासोंमें महान्‌ परिवर्तन करना पड़ा था ओर इसके कारण उन्हें भी 
अनेक मानसिक कष्ट झेलने पड़े थे। इस प्रकार तीन पीढियांसे यह 
विचित्र घटना मिस्टर ऐण्ड्र्रजके वशमें होती चली आई है । अपने 
अन्तःकरणकी आज्ञा मान कर ऐण्ड्रयूज साहबके पितामहने, पिताने ओर 
स्वये मिस्टर ऐण्ड्रय्रूजने अपने अपने धार्मिक सम्प्रश्ययोंकों छोड़ दिया 
ओर इसकी वजहसे - इन तीनोंको ही बहुत-सी तकलीफें उठानी पढ़ी । 


ऐण्ड्य्रूज साहबके पिता इसाई धर्मके उस सम्प्रदायके अनुयायी थे जो 

["शंगर2०5 अरविंड्राइट्सके नामसे प्रसिद्ध ह । 

पिताका सम्प्रदाय। इस सम्प्रदायके संस्थापक ऐडवर्ड अविंड्र थे। इस 

सम्प्रदायके अनयायियोंका यह विश्वास ह कि पर- 

मात्माने इसाइयोंको विशेष विशेष ओर असाधारण छक्तियों प्रदान की हैं--- 

जेसे रोगियोंकों अपने प्रभावसे नीरोग करना ओर भविष्य-वाणी कहना 

इत्यादि । इन लोगोंका यह भी विश्वास ह कि वर्तमान यगका अन्त 
करनेके लिये शीघ्र ही क्राइस्टका अवतार होगा । 


छः ...._ भारत-सक्त ऐण्ड्यूज । 
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बाल्यावस्थामें चार्ली एण्ड्रयूजको उनके पिता धर्म-सम्बन्धी शिक्षा 

द दिया करते थे । मिस्टर ऐण्ड्रयूजके ही शब्दोंमें 
वाल्यावस्था । उस समयका वर्णन सुन लीजिये--- “ लुड़कपनमें 
मेरे माता-पिता मुझे धार्मिक बातें बतलाया करते 

थे ओर उनका मेरे ऊपर बहुत असर पड़ता था। बाल्यावस्थामें मेरा 
यह हृढ़ विश्वास हो गया था कि जश्ीघ्र ही प्रभ॒ क्राइस्टका अवतार 
होगा । एकान्तमें बेठे बेठे में बहुतसी बातें सोचा करता था। 
कल्पना-शाक्ति मुझमें थी ओर स्वप्त भी में बहुत देखा करता था। 
प्रायः में यही विचार किया करता था कि वह दिन अब आने 
ही वाला हे कि क्राइसट्ट इस भूमि पर फिर अवतार लेंगे। इस 
सिद्धान्तके माननेवालोंका यह भी विश्वास था कि प्रभु ईसाके आते 
ही मुर्दे उठ खड़े होंगे । जिस मार्गसे होकर में अपने स्कूलकों 
जाया करता था उसके बीचमें एक स्थान ऐसा पड़ता था जहाँ मुर्दे 
गाड़े जाते थे। जब में इस स्थानके निकट होकर निकलता तो 
उस वक्त में सोचा करता कि बस अभी हाल ये मुर्दे, जो 
यहाँ गड़े हुए हैं, उठ खड़े होंगे, ओर प्रभु काइस्ट बस अभी आते हैं, 
और ये मकान भी अब गिरे | इसके सिवाय न जाने क्‍या क्या कल्पनाएँ 
किया करता था ओर मनमें आश्चर्य किया करता था कि काइस्टके आने 
'पर क्या क्‍या घटनाएँ होंगी । ये सब बातें मुझे बिल्कुल सच्ची मालूम होती 
थीं, क्योंकि धार्मिकता ओर कल्पना-शक्तिका अंश मुझमें बहुत आधिक 
था । कभी कभी तो मुझे इन कल्पनाओंके कारण बड़ा डर भी लगा 
करता था ओर पीछे देखता भी जाता कि कहीं ये मुर्दे सचमुच उठ 
कर खड़े तो नहीं हो गये ? परन्तु कभी कभी ये कल्पनाएँ मेरे हृद्यको 
असीम आनन्द भी देती थीं ओर में परमात्मासे प्राथना किया करता था 


के वह दिन शीघ्र ही आवे । 


. जन्म और बाल्यावस्था | प्‌ 
जब चार्ली ऐण्ड्रयूजकी उम्र ६ वर्षकी थी वे ज्वरसे पीड़ित हो गये । 
बीमारी यहाँतक बढ़ गई कि डाक्टरॉने जीवनकी 
सयंकर बीमारी । आशा बिल्कुल छोड़ दी ।६ महीने तक खाठ पर 
.. इसी दशा पड़े रहना पड़ा | कभी तबीयत कुछ 
ठीक हो जाती, लेकिन फिर बीमारी बढ़ जाती और हालत निराशा- 
जनक हो जाती । उस बीमारीकी एक विचित्र घटनाका ऐण्ट्रयूज साह- . 
बको अब तक स्मरण है। वे कहते हैं---“ मेरी माताने उस बीमारीमें मेरी 
बड़ी सेवा की और उन्हींके प्रेमके कारण मेरी जान बची । मेरे पेरोंमें बड़ा 
दर्द होता था और मुझे यह बात अब तक याद है कि मेरी मा मेरे पाँवों 
पर ऊन रक्ख़ा करती थी | कितनी ही बार दर्दके मारे में बेहोश भी 
हो गया था। उस समयकी भयंकर पीड़ाका कुछ कुछ स्मरण मुझे अभी 
तक है। अनेक बार मेरे घरवालोंने मेरी जीवनकी आजा छोड़ दी थी। 
एक विचित्र घटनाके कारण मेरी बीमारीने पलटा खाया। वह घटना 
अब भी मेरी आँखोंके सामने है। एक दिन जब में खाट पर इसी तरह 
बीमार पड़ा हुआ था, किसीने एक सफेद फूल लाकर मेरी खाटके नज- 
दीककी मेज पर रंख दिया | यह मुझे याद नहीं हे कि वह पुष्प किस 
वक्षका था; लेकिन ; इतना में जानता हूँ कि वह श्वेत रंगका था ओर 
अत्यन्त सुन्दर था । उस मनोहर फूलको देख कर मुझे अत्यन्त प्रसन्नता 
हुई थी । में पढ़ा हुआ था ओर आँखें खोलने पर एक साथ मेरी दृष्टि उसी 
पर पड़ी थी । मेरी माता मुझसे कहा करती थीं कि बीमारीकी हालतपें 
मुझे कोई चीज अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जिस समयसे वह सुन्दर 
सफेद फूल मेरी ऑँखोंके सामने आया म॒झे बड़ी खुशी हुई ओर तभीसे 
. मेरी बीमारी अच्छी होने ठगी । ” 


: ऐण्ड्य्रज इस बीमारीसे आरोग्य तो हो गये, लेकिन इसके कारण 
उनका शरीर बहुत निर्बल हो गया | कमजोरी इतनी ज्यादः हो गईं थी 
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हि . भारत-भक्त ऐण्ड्यूज़ । 
कि कुछ अधिक दूर चलनेसे ही थकावट आ जाती थी ओर हॉफने लगते 
थे। शायद्‌ इसी बीमारीकी वजहसे उनकी कल्पना-शक्ति बढ़ गई । वे बेठे 
बैठे अनेक प्रकारकी कल्पनाएँ किया करते थे । जब कि वह बहुत छोटे 
थे तब भी दिन भर बठे हुए पढ़ा करते थे । यात्रा-सम्बन्धी बहुत-सी 
पुस्तकें उन्होंने बाल्यावस्थामें ही पढ़ डाली थीं। ४४. 8. 0. किंगस्टन- 
की छपाई हुई कितनी ही किताबें उन्होंने उसी समय पढ़ ली थीं ओर 
आगे चल कर रकाटके सुप्रसिद्ध उपन्यास भी समाप्त कर दिये थे। 
ऐण्ड्रयूज साहब कहते हैं--“ मेरी माता प्रायः मुझे पढ़नेसे रोका करती 
थी । वह कहा करती थी--' बेटा, अब मत पढ़ी, पढ़ते पढ़ते बहुत देर 
हो गई । इससे तुम्हारी तन्दुरुत्ती खराब हो जायगी।” लेकिन में पढ़ना 
बन्द नहीं करता था । मेरे भाई-बहन भी मुझे पढ़नेसे बहुत रोका करते 
थे। मरी दो बहनें मुझसे उम्रमें बड़ी थीं ओर एक भाई भी मुझसे बड़े 
थे | मेरी एक बहन जो मुझे बड़ा प्रेम करती थी, क्षयी रोगसे ३० वर्ष- 
की उम्रम मर गई ।”? 
यद्यपि ऐण्ड्रयूज साहबके पिता विशेष धनवान नहीं थे। लेकिन खाने- 
पीनेका कष्ट किसीको नहीं था। सन्‌ १८८०-८९ 
कोटुम्बिक आपत्ति में, जब कि चार्ली ऐण्ड्रथूजकी उम्र लगभग 
ओर निर्घनता | ९-१० वर्ष थी, एक बड़ी दुर्घटना हो गई । इस 
दुर्घटनाके कारण तमाम कुटुम्ब बिल्कुल निर्धन 
हो गया । यह घटना इतनी हृदय-वेधक है कि उसे ऐण्ड्रयूज साहबके 
ही शब्दोम लिखना उचित होगा । 
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अर्थात्‌ “ जिस समय मेरी उम्र नो वर्षकी थी, एक ऐसी घटना हुई 
जिसका मेरे जीवन पर बड़ा प्रभाव पड़ा | मेरी माताके नाम कुछ घन- 
सम्पत्ति थी। उसका जो मुख्य टस्टी था वह बड़ा दुष्ट निकला । हमारे 
घरका वह बड़ा मित्र था, ओर मेरे पिता उसे अपने भाईके समान प्रेम 
करते थे ओर उस पर पूरा पूरा विश्वास भी करते थे । एक दिन पिताजी- 
को ज्ञात हुआ कि इन महाशयने सट्टा खेल कर मेरी माताकी सम्पूर्ण 
सम्पत्ति नष्ट कर दी | तीसरे पहरके समय पिताजीने बेछूके मेनेजरके 
नाम तार देकर पूछा कि मेरी माताफे नाम बेड्ुमें कितना रुपया बाकी 
है । तारका जवाब आया कि बेडुममें अब कुछ भी रुपया नहीं रहा । 
इस समाचारकों पाकर मेरे पिताजीके हृदयकों जो धक्का लगा उसकी 
याद में जिन्दगी भर नहीं भूल सकता । पिताजीकोी इस लिये ओर भी 
अधिक ढुःख हुआ कि वह रुपया मेरी माताका था, ओर इसके सिवाय 


जन्म और बाल्यवस्था-। ९ 
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एक ऐसे मित्रने जिसको वे सबसे आधिक प्रेम करते थे, उनके साथ इस 
प्रकार विश्वासघात किया था | पिताजी दुःखके कारण बिल्कुल चुप 
_ रहे ओर मेरी माने यह सम्पूर्ण बात मुझे सुनाई । माको उतना इुख 
अपनी सम्पत्तिके नष्ट होनेका नहीं था जितनी उन्हें पिताजीके लिये 
चिन्ता थी । जब सन्ध्या हुई तो हम सबने मिल कर नित्यके नियमानु- 
सार प्राथना की । उस संध्याकों पितार्जीने बाइबिलुका वह भाग पढ़ा 
जिसमें कि निम्न-लिखित शब्द आये थे--“ यदि मेरा कोई शत्रु इस प्रकार 
विश्लासघात करता तो मैं उसे सहन कर सकता था, लेकिन यह काये 
तुने-मेरे परिचित मित्रने--कियाः जिसपर कि मेरा इतना अधिक विश्वास 
था। ” इस वाक्यको पढ़नेके बाद पिताजी बिलकुल चप हो गये, ओर 
उस समय मेंने देखा कि वे अपने आँसुओँको रोकनेकी चेष्टा कर रहे 
थे | तदनन्तर हम सबने घुटने टेक कर प्रार्थना की | पिताजीकी उस 
दिनकी सम्पूर्ण प्राथनाका तात्पय्य यही था कि “ हे परमात्मा, मेरे मित्रने 
जो अपराध किया है, तदर्थ उसे क्षमा प्रदान कीजिये, उसके हृदयमें 
ऐसी प्रेरणा कीजिये कि वह अपनी भूलकों समझ कर पश्चात्ताप करे, 
ओर उत्तमतर सीतिसे अपना जीवन व्यतीत करे ”? | अपने पिताजीकी 
यह प्रार्थना मुझे जीवन भर याद रहेगी । वे हम सबको समझाया करते 
थे--“ देखो, तुमे लोग अपने हृदयमें मेरे मित्रके प्रति द्वेष-भाव मत 
रखना । में मानता हूँ कि उसने बड़ा घोर अपराध किया है, लेकिन मुझे 
आशा है कि वह आगे चल कर अपने अपराधको स्वीकार कर लेगा ” । 
जब दूसरे आदमी पिताजीसे कहते थे--/“ आप उस पर मुकदमा 
चलावें तो ठीक होगा, ” तो पिताजी बड़े क्रुद् होकर यही कहते कि 
मैं कदापि यह काम नहीं कर सकता । इस उत्तरकों पाकर मुकदमा 
चलानेका उपदेश देनेवालॉंकी हिम्मत दूसरी बार इस प्रकारके 


प्रत्तावः करनेकी नहीं होती थी । इस घटनाका मेरे जीवन 


१७ भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 


पर बड़ा भारी असर पड़ा । मेरे हृदयमें अपने पिताजीके लिये 
 पहलेकी अपेक्षा कहीं अधिक प्रेम बढु गया, ओर माताके प्रति 

भी मेरी श्रद्धा अधिक हो गई, क्योंकि इस विषयमें वे भी पिताजीसे 
पूर्णीया सहमत थीं । यह घटना हम लोगोंके लिये एक प्रकारसे 
देवी आशीर्वादके समान थी, क्योंकि इसके कारण सम्पूर्ण कुटम्बका 
पारस्परिक प्रेम-बन्धन ओर भी हृढ हो गया | छेकिन सर्वोत्तम देवी 
कृपा यह हुई कि हम छोग नितानत निर्धन हो गये । हम सब 
इतने गरीब हो गये कि हम बच्चोंकों खानेके लिये सूखी रोटी छोड़ कर 
ओर कुछ नहीं मिलता था; ओर हम सबको नगरके उस भागमें, जहाँ 
निर्धन आदमियोंकी बस्ती थी, एक क्षुद्र मकानमें रह कर अपनी गुजर 
करनी पड़ती थी । इस प्रकार साधारण धनीसे हम बिल्कुल निर्धन बन 
गये; ओर इस कारण पुत्रों और कन्याओंको शिक्षा देनेके लिये आगे 
चल कर कई वर्ष तक हमारे माता-पिताकी घोर परिश्रम करना 
पड़ा था।” 





विद्यार्थी-जीवन । ११ 
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दूसरा अध्याय । 
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विद्यार्थी-जीवन । 


ल्लतृवर्षकी उम्र तक ऐण्ड्रद्रजके माता-पिताने उन्हें घर पर ही शिक्षा: 

दी । इसके बाद आप स्कूलमें भर्ती किये गये। अपने क्लासमें 

आप सबसे छोटे थे, लेकिन तीकण बुद्धि होनेके कारण लिखने पढ़नेमें बड़े 
तेज थे । ९ वर्षकी उम्रसे लेकर २५ वर्षकी उम्र तक--जब कि आपने 
केम््रिज विश्वविद्यालयकी अन्तिम परीक्षा पास कर अपनी शिक्षा 
समाप्त की थी--आपको बराबर पारितोषक ओर छात्र-वृत्तियाँ मिलती 
रहीं । शरीरके कमजोर होनेके कारण आप प्रायः बीमार रहते थे, इस _ 
लिये आपकी माकों बड़ी देख-भाल करनी पड़ती थी । इसी कारणसे 
मा चार्ली ऐण्ड्रयूजको अपने सब बच्चोंसे अधिक प्रेम करती थी । ईंगले- 
ण्डमें भयेकर शीत पड़ता है इस लिये अगर मा अच्छी तरह उनकी 
रक्षा न करती तो ऐण्ड्रद्रज केसे निर्बल बालकका जीवित रहना अत्यन्त 
ही कठिन था । ऐण्ड्र्य्रूज साहब कहते हैं--- मेरी निर्बंडताके ही कारण 
मेरी माता मुझे ओर भी अधिक प्यार करती थी। मासे दूर होना मुझे 
बहुत बुरा मालूम होता था। इसके सिवाय उपद्रवी अधिक होनेके सब- 
बसे मुझे अक्सर आफतर्म फैंसना पड़ता था। मेरा यह स्वभाव था कि. 
जब किसी नई चीजको देखता तो उसके बारेमें बहुत पूछ-ताछ करता, 
यहाँ तक कि लोग तंग आ जाते थे। चीजें भी में बहुत तोड़ा करता 
था । दूसरोंकी सुन्दर वस्तुओंकों तोड़ने फोड़नेसे मुझ पर प्रायः आपत्ति . 
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आया करती थी । ऐसे अवसरों पर मेरी मा बराबर मेरा ही पक्ष लेती 
“थीं, क्‍योंकि वह मेरे स्वभावकोी अच्छी तरह समझ सकती थीं ओर 
“दूसरे आदमी मेरी आदतकों नहीं जानते थे । हर एक बातके जाननेकी 
में इच्छा करता था, इससे दूसरे आदमी बहुत तंग होकर कहा करते थे--- 


कं ओ ०?) 


४ बड़ा बाहियाद लड़का है, इसके मारे हमारी नाकों दूम आ गई है 


अपनी माकी बीमारीकी एक घटना ऐण्ड्रयूज साहबको अब तक 
स्मरण है। आप कहते हैं--“ एक बार मेरी मा 

माकी बीमारो। बहुत बीमार हो गई। उस समय मेरी उम्र ७-८ 
वर्षकी थी | माके बाल-बच्चा होनेवाला था और 

“उसीके कारण वह बीमार पड़ गई थीं। डाक्टर देखनेके लिये आया 
“हुआ था । में अपनी माके कमरेके बाहर बड़ा रंजीदा बेठा हुआ सोच 
“रहा था कि कहीं मेरी प्यारी मा मर न जावे । यद्यपि किसी आदमीने 
“मुझसे यह बात नहीं बतलाई थी कि मा इतनी अधिक बीमार है कि 
उसके मरनेकी आश्ूग है, लेकिन फिर भी मुझे बड़ी चिन्ता हो गई 
“थी । डाक्टरने कमरेके भीतर जाकर द्रवाजा बन्द किया तो मुझे बड़ा 
-भारी डर लगा, में सोचने लगा कि अब मेरी मा मरी । उस समय मेरी 
ध बड़ी बहनन आकर मुझे फ्‌टकारा-- ७७६ पा), ४६ 87८ ज्ठप् १07४ 
१९७४ १ उठो, यहाँ बेठे बेठे क्या कर रहे हो? ” में इसका जवाब कुछ 
नहीं दे सका । उस वक्त में इतना अधिक कमजोर था कि मझे चक्कर 
आया करते थे | निर्बलताके कारण मुझे मच्छों भी आ जाया करती थी।” 


जेसा कि पहले लिखा जा चका है आप नौ वर्षकी उम्रमें रकूलमें 
भेजे गये थे स्कूलका नाम था किंग-ऐडवर्ड-स्कूल 

स्कूलमें। बामिंड्रहम । जानेके थोड़े दिनों बाद ही आपको 
एक छात्र-वृत्ति मिली । इससे आपकी फीस माफ 

हो गई ओर एक पोण्ड यानी १५, रु० प्रति मास मिलने लगे । जब आप 
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स्कूल छोड़ कर कालेजमें गये उस समय भी आपको ५० पोण्ड यानीःःर 
७५०, रु० की वार्षिक छात्र-वृत्ति चार वर्षके लिये मिली थी। यह छात्र-- 
वृत्ति स्‍्कूल-कालरशिप कहलाती थी । विश्वविद्यालयम ४ वर्ष पढ़नेके 

समय फिर आपको ८० पोौण्ड यानी १२००, रु० की वार्षिक छात्र-वृत्ति 
मिली थी । मिस्टर ऐण्ड्रयूजके माता-पिताको उनकी शिक्षाके लिये कुछ 

खर्च नहीं करना पड़ा । इन वजीफोंसे वे अपना सब खर्च चला लेते थे 

ओर अपने भाई-बहनोंकी भी मदद किया करते थे । 


स्कूलमें ऐपफ्ड्यूजकोी उनके साथी लड़के बहुत तंग किया करते थे, . 
क्योंकि वे अपने क्लासमें हमेशा सबसे छोटे लड़के थे | मिस्टर एण्ड्यूज 
कहते हैं--- उन दिनों मास्टरोंके पास बंडे लम्बे हम्बे दर्ज थे ओर: 
वे बेंतके द्वारा अपनी कक्षाओं पर शासन करते थे। में जल्दी जल्दी 

/ दर्जा चढ़ता गया, ओर मुझे इनामें मी बहुतसी मिलीं, लेकिन इसकी 
वजहसे में अपने दर्जेमें हमेशा सबसे छोटा छड़का रहा, ओर इस 
लिये बड़े लड़के मुझे अक्सर तंग करते ओर हाथ पकड़ कर मरोड़: 
देते थे, जिससे बड़ी तकलीफ होती थी । हमारे हेडमास्टर साहब: 
रेबरेण्ड, ए० आर० बार्डी बड़े ही भलेमानस थे । वे ट्रिनिटी कालेज 
केम्ब्रिजके फेलो थे। जब में उनके क्लासमें पहुँचा तब बड़े लडकोंने तंग 
करना छोड दिया । इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। हंडमास्टर साहब 
उच्च कोटिके विद्वान थे और बड़े साहित्य-प्रेमी थे । उनके सम्बन्धकी 
एक घटना मुझे स्मरण है । एक बार उन्होंने ऐ्रेटो द्वारा लिखिंत सुक- 
रातकी मृत्यका वृत्तान्त अनुवाद करके क्लासकों सुनाया । यद्रपि वे. 

० बड़े पक्के हृदयके थे ओर कभी किसीको अपने कष्ट ओर भाव नहीं. 
जानने देते थे, लेकिन जिस समय वे सुकरातकी मृत्युका हाल पढने 

लगें तो उनके आँसू निकल आये ओर वे रोने लगे। फिर कुछ देर 
तक चुपचाप रह कर वे क्वासके बाहर चले गये | जब हम लोगोंने 
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१8४ . भारत-भक्त ऐेण्डियूज । 
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देखा कि हमारे हेडमास्टर साहबका हृदय करुणासे इतना द्ववित हो 
- गया है तो हमारे सम्पूर्ण क्वासमें सन्नाठा छा गया ओर हम लोग बिल्कुल 
शान्‍्त हो गये। ” 


 ऐण्ड्य्रूजकों छाटिन और म्रीक भाषाकी कविता करनेका बड़ा शोक 
था । गणितमें आपका मन कभी नहीं लगता था, उससे आप घृणा करते 
थे । साहित्यसे आपको अत्यन्त प्रेम था ओर घंटों तक पुस्तकालयमें बेठे 
हुए आप भिन्न भिन्न विषयोंकी पुस्तकें देखा करते थे । लड़कीने आप- 
की पढ़नेकी इस प्रव्ृत्तेोकों देखकर आपको “ प्रोफेसर ” की उपाधि दे 
दी थी । बहुत पदुनेंके कारण आप कुछ झुक कर चलते थे, कमर बिलकुल 
सीधी करके नहीं | इस लिये लड़के आपको चिढ़ाया करते थे ओर 
आपको आते हुए देख कर कहते थे--“लो, ये आये प्रोफेसर साहब !” 
स्कूलसे विद्यार्थी एक मासिक पत्रिका निकालते थे । ऐण्ड्रयूजके एक मित्र 
टसके सम्पादक थे ओर स्वयं ऐण्ड्य्रूज उसके सहायक-सम्पादक | इन 
सम्पादक-द्यकोी जितनी चिन्ता अपनी मासिक पत्रिका निकालनेकी 
रहती थी उतनी अपनी कक्षाके पाठ याद करनेकी नहीं । ऐण्ड्र्रज 
ड्राइड़र और चित्र-विद्यामें बढ़े कुशल थे और इस कारण आए-सकूलमें 
आपको बहुतसे पारितोषक भी मिले थे | हर रोज शामके वक्त आप 
आर्ट-स्कूलमें जाया करते थे । वहाँके प्रिंसीपल आपके कामसे इतने ख़श 
थे कि एक बार वे आपके पिताके पास आये ओर बोले--““ इस लड़के- 
की आप आर्टिस्ट बनने दीजिये । इसकी स्कूलकी पढ़ाई बन्द करा 
दीजिये । हम इसे चित्र-विद्याके लिये एक छात्र-वात्ति देनेकों तय्यार हैं । 
यह अत्युत्तम आठिस्ट बनेगा। ” ऐण्ड्रयूजकी भी यही इच्छा थी। आपके 
पिताने मिस्टर बार्ढी साहबसे जा स्कूलके हंडमास्टर थे, इस विषयमें 
सलाह ली । हेडमास्टर .साहबने यह बात स्वीकृत नहीं की। उन्होंने 
ऐण्ड्रयूज साहबके पितासे यही कहा--“ आप इसे हमारे स्कूलमें ही 
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बढ़ने दीजिये, हमारे यहाँसे उठाइये नहीं । ” आखिर हेडमास्टर साहबकी 
सलाह ही मानी गई ओर ऐण्ड्रयूज उसी स्कूलमें पढ़ते रहे । 


उम्र बढ़ने पर ऐण्ड्यूजकी निर्बलता भी दूर होने लगी । आपको 
क्रिकेट खेलनेका बड़ा शोक था और आप स्कूलकी क्रिकेट टीममें खेला 
करते थे । एक बार स्कूलकी पार्टी क्रिकेट खेलनेके लिये किसी दूसरी 
जगहको गई थी । उसके साथ आप भी गये थे । लड़कोंने एक कम्पार्ट- 
मेण्ट अपने लिये अलग लगवा लिया था | यह डिब्बा रेलवे स्टेशन पर 
एक कोनेकी लाइनमें अलग खड़ा कर दिया गया था । ऐण्ड्य्रूज लाइ- 
नको पार करके उस डिब्बेकी ओर जाना चाहते थे। प्लेटफार्मसे आप 
उधरकी ओर कूदनेहीवाले थे कि दूसरी ओरसे बड़े जोरके साथ ऐक्स- 
प्रेस गाड़ी चली आ रही थी । ऐण्ड्रयूजक॑ दिलमें बड़ी भारी इच्छा हुई 
/ कि ट्रेनके सामने होकर कूद जावें ओर इस इच्छाकों रोकना अत्यन्त 
कठिन हो गया । बड़ी कठिनाईके साथ आप अपनेकों सँभाल सके । उस 
समय एक सेकंड भरके लिये अपनेकों रोकनेमें आपको इतना परिश्रम 
पड़ा कि आप अपनी जगह पर बेठ कर हॉफने लगे । अगर उस समय 
एक सेकंडके लिये आप अपनेको न रोकते तो अपनी जानसे हाथ घो 
बैठते । मिस्टर ऐण्ड्रयूजके स्वभावमें एक विचित्रता है। वे कहते हैं- 
& बराबर मेरी प्रवात्ति यही रहती हे कि जोरके साथ आती हुई चीजके 
साथ में भी मिल जाऊँ। जब कोई ट्रेन स्टेशन पर आती है तो मुझे 
'एक विचित्र प्रकारकी इच्छा होती है कि में भी उसके साथ हो जाऊँ । 
मेरी प्रवृत्ति गतिकों देख कर उसके साथ सम्मिलित होनेकी होती है। 
शव में पानीको बड़े जोरके साथ गिरते हुए देखता हूँ तब भी मेरे 
' मस्तिष्क पर ऐसा ही प्रभाव पड़ता हे। जब में पिछले वर्ष पूर्वी अफ्रिका- 
प्रवासी भाश्योंकी हालत देखने गया था तो मेंने वहाँ एक बड़ा भारी 
जलुप्रपात---जिसका नाम ' रिपन्स वाटर फोल ” हे--देखा। वहाँविक्टो- 
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रिया न्यांजाके झीलका पानी नील नदीके निकासके स्थान पर बड़ी 
ऊँचाईसे गिरता हे । जब में एक चट्टान पर खड़ा हुआ था ओर मेरे 
चारों ओर इधर उधर पानी नीचे गिर रहा था, तब मेरा दिमाग चक्कर 
खाने लगा ओर मेरे मनमें यही इच्छा हुई कि मैं भी पानीके साथ कूद 
पहूँ । ऐसे अवसरों पर मुझे बड़ा संयम करना पड़ता है, नहीं तो 
दुर्घटना हो ही जावे |” 


मि० ऐण्ड्रयूजकी गतिके साथ स्वयं मिल जानेकी यह इच्छा अन्य 
दिशाओंमें भी काम करती है । जिस समय आप श्ञान्तिनिकेतन विद्या- 
लयमें रहते हैं आप बड़ी शान्ति-पूर्वक, लेकिन प्रातःकालसे लेकर 
रांतजिके दस बजे तक बिना विश्राम लिये, परिश्रम करते रहते हैं । परन्तु 
शान्तिनिकेतनसे बाहर निकलते ही आप वर्तमान आन्दोलनोंमें बढ़ी 
तेंजीके साथ सम्मिलित हो जाते हैं। आज महात्मा गान्धीजीके आश्रममें 
अहमदाबादमें हैं तो कल बम्बईमें; परसों कराचीमें प्रवासी भारतीयों 
पर व्याख्यान दे रहे हैं तो अगले दिन हेद्राबादकी जनताके सामने 
८ पूर्ण-सवराज्य ” पर लेक्चर हो रहा है। वहाँसे छूटे |कि सीधे 
बेगार-पीड़ित पहाड़ी आदभियोंकी दशा देखनेके लिये सुदूर उत्तरमें 
शिमलाके निकट कोटागढ़ जा पहुँचे । उधरसे लोटे तो मुसालिम यूनीव- 
सिंटीके सम्बन्ध अलीगढ़ जा उतरे । वहाँ सुना कि महात्मा गान्धीजी 
कलकत्तेमं हैं तों फौरन अलीगढ़्स कलकत्ते चल दिये। जिस समय 
आपने कलीप्रथाकों बन्द्‌ करनेका आन्दोलन उठाया था उस समय भी 
आपने बड़ी तेजीके साथ सम्पूर्ण भारतके प्रसिद्ध प्रसिद्ध नगरोंका चक्कर 
लगा दिया था। प्रयागमें बड़ा जोशन-पूर्ण ध्याख्यांन दिया, बीमार , 
पड़ गये, लेकिन कमजोरीकी हालतमें ही मद्रास पहुँचे । वहाँ सभा की 
और शर्तबन्दकि बन्द करानेके लिये “ ऐण्टी इण्डेंचर लीग” कायम की । 
वहाँसे पूना पहुँचे ओर महात्मा तिलकसे मिले, वहाँ भी व्याख्यान दिया । 


 विधार्थी-जीवन । १७ 


वहाँसे अहमदाबाद्‌ और फिर बम्बई जा पहुँचे | एक बार जहाँ किसी. 
_आन्दोलनमें सम्मिलित हुए कि फिर बीचमें अपनेको रोकना आपके 
लिये असम्मव हो जाता है। इस लिये मिस्टर ऐंण्ड्द्रजका यह कथन कि 
“ गतिको देख कर मेरी इच्छा उसके साथ चलनेकी होती है ” उनकी 
मानसिक प्रवृत्तिको भी बड़ी अच्छी तरह प्रगट करता है । 


ऐण्ड्रय्जके पिछले दो वर्ष स्कूलमें बढ़े आनन्द-पूर्वक व्यतीत हुए, 
क्योंकि हैडमास्टर साहब मिस्टर बार्डी आप पर बड़ी कृपा रखते थे। 
हेडमास्टरके क्वासमें आनेके पूर्वकी सालें आपके लिये एक प्रकारसे नीरस 
ओर कष्ट-पूर्ण ही रहीं। इसके सिवाय बर्मिंड्रहम नगरका जीवन भी 
आपको बहुत ना-पसंद था , बढ़े बड़े नगरोंमें जेसा अशान्तिमय जीवन 
लोगॉको व्यतीत करना पड़ता है उसका यहाँ वणन करनेकी आवश्यकता 
नहीं | बर्मिड्गहममें ८ मीलकी दूरी पर एक बड़ा हरूम्बा-चोड़ा पाके था। 
यह सट्टन नामक स्थानमें कई मीलकी दूरी तक फेला हुआ था। जब 
कभी अवकाश मिलता तो आप नगरकी अशान्तिसे बचनके लिये इस 
सट्टन पार्कको चले जाया करते थे। ग्राम्य जीवनकी सरलता ओर 
स्वतंत्रता आपके दृदयको बहुत आकर्षित करती थी। 








पेम्न्रोक कालेजमें अध्ययन करते समय मिस्टर ऐण्ड्र्रूजके विश्वासोंमें 
बहुत कुछ परिवर्तन हो गया । सबसे कठिन प्रश्न 

पेम्ब्रेक कालेजमें आपके सामने यह था कि “ बाइबिल निर्भ्रानत हे 
अध्ययन और धम- या नहीं १ ” बहुत कुछ सोच विचार करनेके बाद 
सम्बन्धी विश्वा- आपने बाइबिलको निश्नान्त मानना छोड़ दिया। 

.. रूमें परिवतन। मिस्टर ऐण्ड्रयूजके पिताजीका यह विश्वास था 
ओर करोड़ों ईसाइयोंका यही यकीन है कि बाइ- 


बिलका प्रत्येक शब्द ईइवर-प्रेरित हे । मिस्टर ऐण्ड्रद्यजने यह विश्वास 
२ 


श्८ भारत-भक्त ऐण्ड्यूज 
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सदाके लिये छोड़ दियां। आप कहते हैं--“ इस विश्वासकों छोड़ देनेके 
बाद मुझे ऐसा प्रतीत होने लगा कि मैंने एक प्रकारकी मानसिक दासतासे 
मुक्ति पा ली ।” पाठकोंकी यह सुन कर आश्चर्य होगा कि कवि-सम्राट रवी- 
न्द्रनाथ ठाकुरके पिता महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुरके विश्वासमें भी इसी प्रकारका 
परिवर्तन हुआ था । पहले वे वेदोंको बिल्कुल निश्नान्त ओर ईहवर-प्रेरित 
मानते थे, लेकिन फिर पीछेसे उन्होंने इस विश्वासको तिलाजलि दे दी 
थी । यद्यपि कालेजके दिनोंमें मिस्टर ऐण्ड्रयूजकों बहुतसे पारितोषक ओर 
वजीफे मिलते रहे, लेकिन उनका मन बराबर धार्मिक कठिनाइयांमें 
फँसा रहा । चार वर्ष बाद मिस्टर ऐण्ड्य्रजने--जब कि वे अपनी आन्तिम 
परीक्षाके लिये तय्यारी कर रहे थ--पिताके सम्प्रदायको किस प्रकार छोड़ 
दिया, ओर उस समय उन्हें कितने आधिक मानसिक कष्ट उठाने पढ़े, 
इसका वर्णन आगे चल कर किया जावेगा । 
भारतके प्रति मिस्टर ऐण्ड्र्रजकी सहानुभति बहुत दिनोंसे हे । जब 
आप बहुत छोटे ही थे उस वक्त अपनी मासे 
भारतके प्रति प्रेम ॥ कहा करते थे--“ मा, में हिन्दुस्तान जाऊँगा ?। 
भिस्टर ऐण्ड्य्रूज कहते हैं--“ मैंने यह बात सुन 
रक्‍खी थी कि हिन्दुस्तानी चावल खाते हैं | इस लिये में अपनी मासे 
भात बनवा कर खाया करता था। जब में भात खाने बेठता तो मेरी मा 
बहुत हँसती ओर कहती--“चार्ली, तुम किसी न किसी दिन हिन्दु- 
स्तान जरूर जाओंगे ” | जब आप कालेजमें पढ़ते थे उन दिनों आपकी 
भारतवर्षके दर्शन करनेकी इच्छा ओर भी अधिक बढ़ ' गई थी । आपके 
एक मित्र मिस्टर बेसिल वेस्टकोट केम्ब्रिज-मिशनके मिशनरी बन कर 
दिल्ली आये थे। उस समय आपकी इच्छा भी अपने मित्रके साथ यहाँ 
आनेकी थी । 


विद्यार्थी-जीवन । १६ 


मिस्टर बेसिल वैस्टकोटके पिता डाक्टर वेस्टकीट डरहमके विज्ञप 
थे। इड्भलेण्डके बड़े बड़े दिग्गज विद्वानोंमि उनकी 
साथियोंका गणना होती थी । छुट्टियोंमें मिस्टर ऐण्ड्यूज 
प्रसाव । उन्हींके घर पर जाया करते थे और वहीं रहा 
करते थे । बिशप साहब दर्शनशासत्रके अच्छे 
विद्वान थे ओर बड़े उदार-हृदय भी थे । भारतीय दर्शन ओर 
धर्मके लिये उनके हृदयमें श्रद्धा थी । संपूर्ण संसारके इतिहासमें 
मारतका क्या स्थान है ? इस प्रश्न पर उन्होंने बड़ी गम्भीरता-पुर्वक 
विचार किया था । उस समय जो लोग भारतीय धर्म ओर दर्श- 
नशास्रकी कदर करते थे उनमें डरहमके बिशप डाक्टर बेस्ट- 
कोटका नम्बर सबसे ऊँचा था। वें कहा करते थें---“भारतवर्ष एशि- 
याका मस्तिष्क है, विचार वहींसे उत्पन्न होते हैं ।” उनकी सम्मति थी 
/कि जिन दो जातियोंने संसारके बुद्धि-विकाशमें सबसे अधिक सहायता 
दी हे वे भारत ओर यूनान हैं । एक दिन उन्होंने मिस्टर ऐण्ड्रब्रजसे 
कहा थाः-- 

/ पता जी बोएबएड 96 पी 84ववश/ 7 स्‍8ैडं8,. वेश्या टकषत 
76ए९/ 98 50. 40 छए५ ता छल फ्पलीा। 000) 0 79७४७ 
बाते 00 (78 एगशाए गण अंशोीइक्रांणा,.. 4० ०ाए 7थाह- 
0प5 7र70एशाशा एहीा ॥88 प्राशतिश्ते 388 88 06९१ (का एप 
छत0कतांडा जांणा 880९१ 07 0०8. ” 

अर्थात्‌ “ भारत ही सदा एशियाका नेता रहेगा, जापान कदापि नहीं 
हो सकता। भारतने ही चीन ओर जापानको सर्व्वोच्च सभ्यताका पाठ पढ़ाया ! 
जिस धर्मने एशियाकों एक कर दिया वह बोद्ध धर्म था ओर बोद्ध 
धर्मका जन्म भारतमें ही हुआ था। ” 

..बिशप साहब कहा करते थे कि भारतवर्षके विचारक ही न्यूट्रेस्टेमेण्ट 
( बाइबल ) का अथे समुचित रीतिसे कर सकेंगे । उनका मत था+- 


९१७ 
८ हम लोग जो पाश्चिमी देशोंके निवासी हैं, सेण्ट जानकी इंजीलकोः 
नहीं समझ सके । कभी समय आवेगा कि भारत उसका अर्थ ठीक 
तरहसे करेगा। ? 

. मिस्टर ऐण्ड्रयूज बिशप साहबके साथ टहलने जाया करते थे ओर 
प्रायः भारतके विषयमें बातचीत किया करते थे । बिशप साहब बड़े बद्ध 
थे ओर बड़े धर्मात्मा थे। ओर उनका - चरित्र अत्यन्त पवित्र था । हिन्दू- 
काल ओर बोद्धकालके भारतसे उन्हें प्रेम था । जर्मनीके तत्त्ववेत्ताओं 
और विद्वानोंके अनेक ग्रन्थोंका उन्होंने अध्ययन किया था । प्रोफेसर मेवस- 
मलरके साभ्र उनकी गहरी मित्रता थी ओर वे मेक्‍्समलरकी प्राय: प्रशंसा भी 
किया करते थे । बिशप वेस्टकोटकी घिद्वत्ता ओर भारत-प्रेमका मिस्टर 
एऐंण्ड्य्रज पर बड़ा प्रभाव पड़ा । हिन्दूकालीन भारतकं प्रति ऐण्ड्यूज साहब- 
के हृदयमें जो श्रद्धा ओर सम्मान है उसका मूल कारण बिशप वेस्टकोंट 
साहबका सत्सड़' ही है । कलकत्तेके वर्तमान लार्ड बिशप डरहमके बिशप 
वेस्टकोट साहबके सुपुत्र हैं । 
मिस्टर ऐड्रग्मजके दूसरे साथी प्रोफेसर ई० जी० ब्राउन थे । 
लोगोंने उनका नाम पशियन ब्राउन रख छोड़ा था । वे पर्शियामें रह 
चके थे ओर उनके साथ फारसी भाषाके कई विद्वान भी रहते थे । 
वे फारिसिके राष्ट्रीय आन्दोलनके बड़े पक्षपाती थे | वे तुकी, अरबी 
ओर फारसी भाषा धारा-प्रवाह बोल सकते थे | इसलाम मजहबसे 
उन्हें बड़ी मुहब्बत थी। वे कहा करते थे--“ इसलाम धर्मकी सभ्यता 
यूगेपीय सभ्यतासे भिन्न ढद्गकी हे ओर वह उच्च कोटिकी हे । ” पर्वी 
देशोंके लिये उनके हृदयमें असाधारण प्रेम था। पुूर्वीय देशोंमें यात्रा 
करनंका भी उन्हें बड़ा शांक था। किस्से कहनेमें तो वे एक ही थे 
आर मिस्टर एण्ड्रय्रूज रातके एक-एक बजे दो-दो बजे तक उनके 
पास बेठे हुए उनकी यात्राओंका मनोरंजक वर्णन सुना करते थे। 





उक्रम्म्ल्भारूसत्ताकांगदी,..* 
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पमेश्र देशकी स्वाधीनताके भी वे बड़े पक्षपाती थे और जिस समय 
'फरासीसियोंने उत्तरी अफ्रिकामें मोरक्को हुप किया था उस समय 
प्रोफेसर ३० जी० ब्राउनने बड़ी हृढ़ता-पुवके इस अन्यायका घोर 
विरोध किया था । यद्यपि इस विषयर्म बहुत ही कम अँगरेजोंने उनका 
साथ दिया था, छेकिन न्यायप्रिय होनेके कारण उन्होंने अपनी 
आवाज इस ढूठके विरुद्ध उठाई थी। प्रोफेसर ब्राउन साहब सन्‌ १८५९० 
से अब तक पेम्ब्रोक कालेजमें, जहाँ कि भिस्टर ऐण्ड्रयूज पढ़ते थे, अध्या- 
पक हैं । उनका कमरा ऐण्ड्यूज साहबके कमरेके ठीक सामने ही था । 

प्रोफेसर ब्राउत साहबने इसलाम मतका जो चित्र मिस्टर ऐण्ड्रयूजके 
सम्मुख उपस्थित किया था वह उस चित्रसे बिल्कुल भिन्न था जो ईसाई 
मिशनरियोंकी किताबोंमें खिंचा हुआ पाया जाता है । यूरोंपके इतिहासके 
विषयमें मिस्टर ऐण्ड्र्रजके पहले जो अमात्मक विचार थे उन्हें भी प्रोफेसर 
ब्राउन साहबने ठीक कर दिया था । 

अरब-सभ्यताने यूरोपियन लोगोंके बुद्धि-विकाशमें जो महत्त्व-पूर्ण 
सहायता दी थी आर जिस प्रकार इस अरब-समभ्यताने विज्ञानका बीज 
थूरोपकी भूमिमें बोया था ये बातें प्रोफेसर ब्राउन साहबने मिस्टर ऐण्ड्यू 
जकों भल्ली भौति .समझा दी थीं | वे कहा करते थे-- “ यूरोप दो 
जातियोंका ऋणी है---एक तो अरब ओर दूसरी यूनानी | ” 


इसाई मिशनरी छोग जो भारतसे लोट कर विलायतकी जाया करते 

थे, मिस्टर ऐण्ड्रयूजके सामने भारतका बड़ा अन्ध 

इसाई सिशन- कारमय चित्र खींचा करते थे। मिस्टर ऐण्ट्रयूज 
रियोंका भारत । कहते हैं-- दो उदार-हृदय महानुभावेंने भरें 
विचारों पर बहुत प्रभाव डाला । एक तो डरहमके 

बिशप साहब ओर दूसरे प्रोफेसर ब्राउन साहब | लेकिन इनके अतिरिक्त 
हिन्दुस्तानसे छोटे हुए मिशनरियोंका भी मेरे ऊपर कुछ प्रभाव पड़ा 


श्र 








औट७ ,4) जे. १०./2७९०६७.२१७,३५७. #"९. +<.“' कह 


था। ये मिशनरी छोग भारतका तथा पूर्वी देशोंका जो चित्र मेरी आँखोंके 
सामने खींचते थे वह बिल्कुल अन्धकारमय था + इन लोमगोंमेंसे 
कितने ही बड़े भलेमानस भी थे, बड़ें बड़े विद्वान भी थे 
ओर अधिकांशने प्रशंसनीय स्वार्थत्याग भी किया था, लेकिन जब 
कभी मिशन-सम्बन्धी विषयों पर बातचीत होती तो इन लोगोंकी 
आतें हठधर्मी और संकुचित-हृद्य मनुष्योकी-सी होती थीं। अपने 
भारत-सम्बन्धी संकुचित विचारोंमें ये लोग छगमग सभी एकन-मत थे । 
मैंने इन लोगोंके मुखसे हिन्दुस्तानके निवासियोंकी बढ़ाई शायद ही 
कभी सुनी हो ? इन लोगोंके किस्से-कहानी सुन सुन कर में यह सोचने 
लगता था कि क्‍या भारतवर्ष सचम॒च ही महान्‌ अन्धकारमय देश हे 
जहाँ हर तरहकी बुराइयाँ फेली हुई हैं ओर जहाँ प्रकाशकी केवल 
दो-चार रेखा ही पाई जाती हैं! एक मिशनरी मेरे बड़े भारी मित्र और 
प्रमी थे। आप मारतमें काम करके वापिस गये थे । भारतवाशियोंकी 
आर विशेषतः भारतीय विद्यार्थियोंकी निन्दा करते हुए आपने कहा था 
कि इन लोगोंकी अकल बड़ी मोटी होती है । उनकी मन्दबुद्धिकी उपमा 
देते हुए आपन हेमलेट नाटककी यह पंक्ति पढ़ी-- 7७ ऐक्षा प6 
(90 ए6९व ६)80 7008 ॥08९) ९६७७ ०॥ ]600'5 0877, भारतवा- 
सियॉकी बुद्धिका मजाक उड़ाना तो खेर कोई ऐसी भयंकर बात नहीं थी 
लेकिन बड़ी बाहियाद बात तो यह थी कि ये लोटे हुए मिशनरी लोग 
हिन्दुस्तानियोंके आचरणों पर कलड़ुः लगाया करते थे । भारतवर्षमें श्लियोंके 


साथ, अछूत जातियोंके संग ओर विधवाओंके प्रति जो व्यवहार किये 
जाते हैं उनके विषयमें ये मिशनरी लोग मुझे बहुतसे किस्से सनाया करते 
थे । अब हिदुस्तानमें आकर रहने पर मुझे मालम हुआ हे कि ये किस्से 
बिल्कुल इकतर्फो थे । ये किस्से केवल पुरुषों द्वारा ही नहीं सुननेमें आते 
थ, बल्कि मिशनरी लेडीज भी अक्सर ऐसे ही किस्से सुनाया करतीः 
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घ० हक धसि, 


थीं और उनका खींचा हुआ भारतका चित्र और भी आधिक अन्ध- 
कारमय होता था । 


मिस्टर ऐण्ड्रय्रजके पिता पुराने विचारोंके थे इस लिये बिटिश शास- 
नकी न्याय-प्रियताके विषयमें ओर भारतके इति- 

पिताजीके विच्वा- हासके विषयमें » उनके विचार इकतर्फा ही थे । 
रोंका प्रभाव। बाल्यांकसथासे पिताके साथ रहनेसे मिस्टर ऐण्ड्रद्नजके 
खयालात भी बसे ही बन गये थे । वे कहते हैं--- 

“पिताजी बड़े पक्के कंसर्वेटिव थे। उन्हें जो शिक्षा मिली थी वह 'अनुदार- 
दल ? के विचारोंकी थी । वे देशभक्त अव्वल नम्बरके थे, लेकिन उनकी 
देशभक्ति संकीर्ण थी । बाल्यावस्थामें में भी पूर्णतया उन्हीं केसे विचारोंका 
था । यहाँ पर में यह भी बतला देना चाहता हूँ कि आगे चल कर पिता- 
जीके विचारोंमें बड़ा भारी परिवर्तन हो गया था । ब॒द्धावस्थामें पिताजीको 
इस बातसे अत्यन्त दुःख होता था कि ब्रिटिश लोग हिन्दुस्तानियोंके साथ 
इतना बुरा बर्ताव करते हैं । जब मिस्टर गोंखलेकी अनुमातिसे महात्मा 
गान्धीजीकी सहायता करनेके लिये मुझे दक्षिण-अक्रिका जाना पड़ा था 
ओर जब में फिजी-प्रवासी भारतीयोंकी दशा देखनेके लिये फिजीः 
द्वीपको गया था तो मेरे पिताजीकों बड़ी प्रसन्नता हुई थी। वे मेरे इनः 
कामोंसे पूर्ण सहानुभति रखते थे | लेकिन जब में बालक था उस समय 
वें पक्रे अनुदार-दलवादी थे | यहाँ तक कि वे मिस्टर ग्लेडस्टनके घोर 
विरोधी थे | उनके “ होमरूल ” के विचारको अनुचित समझते थे ओर 
ब्रिटिश साम्राज्यके प्राते उनकी अनन्य भक्ति थी। उनका हृढ़ विश्वास 
था कि इस संसारमें यादि कोई सर्वोत्तम वस्तु हे तो वह ब्रिटिश साम्राज्य 
ही है । मुझे वह ब्रिटिश साम्राज्ययी खूबियों बतलाया करते थे, ओर 
उसकी तारीफ करते करते नहीं अघाते थे । वे मुझे क्राइब ओर हेस्टि- 
ड्न्सके चरित्र-सम्बन्धी किस्से-कहानियोंकी किताबें दिया करते थे | मुझे 


रह भारत-भक्त ऐण्ड्यूज़ 


द्‌ है कि एक बार उन्होंने एक सचित्र पुस्तक मुझे पढ़नेके लिये 
थी । इस पुस्तकें उन वीरता-पूर्ण का्यौका वर्णन किया गया था जिनके 
कारण ब्रिटिश साम्राज्यकी नींव पड़ी। इस पुस्तकमें उन अन्याय-पूर्ण 
युद्धोंकी भी जो अँगरेजोंने अपनी अफीम चीनमें जबरदस्ती घुसेड़नेके 
लिये किये थे, प्रशंसा की गई थी, ओर ये युद्ध भी बिटिश वीरताके 
उदाहरण-स्वरूप पेश किये गये थे। इस पुस्तककी एक अत्यन्त चित्ता- 
कृर्षफ तस्वीरका भी मुझे स्मरण है | इस तस्‍वीरमें अँगरेजी जलसेनाके 
आदमी चीनी नोकाओं पर धावा ओर कब्जा करते हुए दिखलाये गये थे। ” 


“ बाल्यावस्थामें मस्तिष्क पर जो असत्य विचार जम कर बेठ जाते 
हैं उनका आंगे चल कर मिटना अत्यन्त ही कठिन होता है। बाल्यावस्थामें 
मुझे किसीने एक बात भी ऐसी नहीं बतलाई जिससे यह माहृम होता कि 
ब्रिटिश शासकोंने भारतमें कुछ अन्याय भी किये हैं। बराबर मेरे दिमाग 
यर यही असर पड़ता रहा कि ब्रिटिश राज्यके इतिहासमें ओर दुनियाकी 
तवारीखमें अगर कोइ प्रशंसनीय चीज हे तो वह हिन्दुस्तानमें अँगरेजोंका 
राज्य ही है ! पितार्जाके लिये तो मानों यह एक घार्मिक विश्वास था। 
इसमे उनका विशेष दोष नहीं था, क्योंकि वे अनुदार वायुमंडलमें शिक्षित 
हुए थे ओर सच्चाईके साथ वे यही विश्वास करते थे कि देवी बिटिश 
साम्राज्यको महिमा अनन्त है। जब हिन्दुस्तानमं आकर ओर सब बातें 
अपनी आँखोंसे देख कर मेंने यहाँकी वास्तविक दशा और बिटिश लोगोंकी 
करतूतोंके बारेमें अपने पिताजीको पत्र लिखे तो उन्हें अत्यन्त आश्चर्य 
छुआ था । जब में इन सब परानी बातोंकों स्मरण करता हैँ तो मशे यही 
प्रता लगता है कि जब तक में विश्ववि्यालयमें पढ़नेके लिये नहीं पहुँष्चा 
तब तक मेरा संसगग उदार-दुरुके राजनेतिक विचारोंसे नहीं हुआ। मैं 
अपने पिताजीका भक्त था ओर वे कंसर्वेटिच ( पुराने विचारके ) थे। 
ए्ताजी बमेंड्रहमके राजनेतिक नेता थे ओर अच्छे व्याख्यानदाता भी 


् 
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ओ। में प्रायः उनके व्याख्यानोंको सुना करता था और उन्हींके विचारोंके 
रंगमें रंगे गया था। यद्यपि विश्वविद्यालयमें भर्ती होने पर मेरे विचार्रो्मि 
बहुत कुछ परिवर्तन हो गया था ओर मजदूर-दलके प्रश्नोंकी अध्ययन 
करने पर मैंने अपने पिताजीके बहुतसे विचार भी छोड़ दिये थे, तथापि 
सन्‌ १९०४ में भारतको आने पर भी मेंने इन विचारोंसे पूर्णतया म॒क्ति 
नहीं पाई थी। ” 
इस प्रकार जब मिस्टर ऐण्ड्रयूज कालेजमें पढ़ते थे तब भारतके विषयमें 
उनके विचार बड़े गड़बड ओर अनिश्चित थे । एक ओर तो डरहमके 
लार्ड बिशपने उन्हें हिंदुओंके अतीत कालकी महिमा बतलाई थी ओर 
प्रोफेसर ब्राउन साहबने उन्हें मुसलिम सभ्यताका यथार्थ ज्ञान कराया 
लेकिन दूसरी ओर ईसाई मिशनरियोंने भारतका घोर अन्धकार- 
भय चित्र उनकी आँखोंके सामने खींच दिया था। मिस्टर ऐण्ड्रयूजको 
कोई उदार मिशनरी नहीं मिले थे जो उन्हें भारतके विषयमें कुछ 
अच्छी बातें भी बतलाते । 


सन्‌ १८९५ मे ज॑ंब मिस्टर ऐंक्रय्रज अपनी अन्तिम परीक्षाके लिये 

: तय्यारियाँ कर रहे थे उनके जीवनकी एक बड़ी 

मपिताजीके सम्प्रदा- भारी घटना हुई । अपने पिताजीके धार्मिक 
यका त्याग ओर विचारोंमें उनका जो विश्वास था वह जाता रहा । 
जातिसे बहिष्कार | पिताजीकी इच्छा थी कि मिस्टर ऐण्ट्रयूज उनके 
. सम्प्रदायके प्रचारक बनें, लेकिन ऐण्ड्रयूज साहबने 

अपने पिताजीकी सेवामें यह बात स्पष्टटया निवेदन कर दी कि में अर्विद्भा- 
इट सम्प्रदायका अनुयायी भी नहीं रह सकता । आपकी इस स्पष्टवादि- 
ताका बड़ा भयंकर परिणाम हुआ । आप जातिसे बहिष्कृत कर दिये 
गये । आप कहंते हैं--- जितनी कठिनाई मुझे उस समय उठानी पड़ी 


उतनी मुझे अपने जीवन भरमें कभी भी नहीं उठानी पड़ी । ” 


श्द्‌ .. भारत-भक्त ऐण्ड्यूज 
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जातिसे बहिष्कृत होनेका अथ और उसका परिणाम भी मिस्टर 
ऐण्ड्रयूजके ही शब्दोंमें सुनागमा ठीक होगा । आप कहते हैं-- 
८ हमारे यहाँ गिरजाधरोंमें एक विशेष प्रकारकी पूजा होती है जिसे 
पिणरए (00#एशापंका ( पवित्र संगति ) कहते हैं । यह अत्यन्त 
पवित्र समझी जाती है | जो लछोग इस “ होली-कमूनियन ” में 
सम्मिलित होते हैं वे अपने पापोंके लिये पश्चात्ताप करते हैं ओर 
सदा पवित्र जीवन व्यतीत करनेकी प्रतिज्ञा करते हैं । सदाचारी आदमी 
ही इसमें सम्मिलित होते हैं ओर इस बात पर पूरी पूरी दृष्टि रक्खी जाती 
है कि कोई भी दुराचारी आदमी इसमें शामिल न हो जाबे । जिन लोगोंके: 
चर्त्रोंमें कुछ खराबी होती है वे अपने आप ही इसमें नहीं आते । 
मेरे माता-पिता वर्षोसे इस पवित्र पूजा संम्मिलित होते आये थे । 
चूँकि मेरे पिताजी अरविंड्राइट सम्प्रदायके मुखिया थे, इस लिये इस 
सम्प्रदायके अनेक आदमी उनके अनुयायी थे । ज्यों ही मैंने अपना यह 
विचार प्रमट किया कि अर्विड्रगइट सम्प्रदायकी बहुत-सी बातें मेरे 
अन्तःकरणको स्वीकार नहीं है, मेरा बहिष्कार कर दिया गया । अब 
में इस प्राथनामें शामिल नहीं हो सकता था । मेरे इस मत-परिवर्तनसे 
पूज्य माताजीके हृदयको बड़ा भारी धक्का लगा । उस समय 
यदि मुझे कुछ सन्‍्तोष था तो यही था कि यह कार्य्य मेंने अपनी 
अन्तरात्माके अनकुल किया हैं । हिन्दस्तानमें जातिसे बाहिष्कृत लोगोंको 
जो तकलीफें उठानी पड़ती हैं वे मुझ भी उठानी पड़ीं । एक बड़ा भारी 
दुःख मुझे ओर था, वह यह कि उन दिनों पिताजीको हृदयकी निबंलताकी 
बीमारी थी, ओर मुझे इस बातकी आशज्ुुग बराबर रहती थी कि कहीं 
पिताजीके निर्बल हदयको भारी धक्का न पहुँचे आर इसके कारण उनकी 
मृत्य न हो जावे । पिताजी उन दिनों मुझसे प्रायः वाद-विवाद किया करते 
श्रे और वाद-विवादका जोश उनके स्वास्थ्यके लिये और भी हानिकारक 
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था । इस छिये में बराबर यही कोशिश किया करता था कि उनसे वाद-. 
विवाद करनेका अवसर ही न आवे । पिताजी तो किसी न किसी तरह - 
मेरे बहिष्कृत होनेके दुःखकी सह गये, लेकिन मेरी माताको यह: 
दुःख बहुत दिनों तक रहा । पहले प्रत्येक रविवारकों में अपनी माताके - 
साथ उपयुक्त पवित्र पूजामें जाया करता था। पिताजी भी जाते थे, लेकिन . 
में सदा अपनी माके निकट ही खड़ा होता था । यह बात वर्षोसि होती. 
चली आई थी। अब मेरे बहिष्कृत होनेके बाद जब रविवार आता था 
तो माताजीको उस दिन इस बातसे अत्यन्त इःख होता था कि में. 
उनके साथ गिरजाघरमें नहीं जा सकता था । वे बराचर इस बारेमें मुझसे 
कहा भी करती थीं । ऐसी घटना मेरे घराने भरमें पहले कभी नहीं हुई 
थी । यह सम्पूर्ण कठिनाइयों मेरे सामने तब उपास्थित हुई थीं जब मेरी 

. आन्तिम परीक्षाके कुछ सप्ताह ही बाकी थे । एक बार ६ सप्ताहके लिये मेंने 
सब पढ़ाई बन्द्‌ कर दी ओर इसी प्रश्न पर विचार करता रहा कि “' ऑर्वे- 
द्वाइट सम्प्रदायके विश्वास मेरे अन्तःकरणके अनुकूल हैं या नहीं ! ” ६ 
प्ाह विचार करनेके बाद मैंने अपना निश्चय माता-पिताकी सेवामें निवे- 
दुन कर दिया था, यंत्रपि इस निश्चयके कारण मुझे घोर मानासिक कष्ट 
सहना पड़ा था। उसे समय मुझे अपने मित्र मिस्टर बोसिल वेस्टकोटसे 
जो आगे चल कर, दिल्लीमें मिशनरी बन कर आये थे, बड़ी भारी 
सहायता मिली थी। इन धर्म-सम्बन्धी कठिनाइयोंके' कारण पढ़ने लिखनेमें 
बड़ी भारी बाधा पड़ती थी। मेरे मित्र मिस्टर वेस्टकोटने मुझे यही. सलाह 
दी कि में सेकण्ड ट्राइपसकी परीक्षाको छोड़ दूँ ओर इस धर्म-सम्बन्धी 

: जटिल प्रश्नको पहले हल कर हूँ। फेलोशिप उन्हींकों मिलती थी जिनका 
पिछला विद्यार्थी जीवन मी बहुत सफलता-पूर्ण होता था ओर जो अन्तिम 
परीक्षा भी सर्वोत्तम रहते थे । अब तक मेंने जो सफलता प्राप्त की थी वह 
यह थी। बी० ए० में में प्रथम कक्षामें उत्तीर्ण हुआ था, 0४४अं८४ में मेंने 
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' फर्ट्ट क्लास प्राप्त किया था, ग्रीक ओर लेटिन भाषामं आनरकी परीक्षा पास की 
 थी। यूनीवर्सिटीके दो बड़े बड़े पुरस्कार प्राप्त किये थे, एक तो यूनी- 
: बसिंटीकी छात्रवृत्ति और दूसरा एक निबन्धके लिये विश्वविद्यालयसे पुर- 
“हकार। परीक्षक लोग विद्यार्थियोंकी पिछठी सफलताओंके लिये भी नम्बर 
देते थे। इन धार्मिक कठिनाइयोंकी वजहसे मुझे अपनी अन्तिम परी- 
क्षामे फर्स्ट क्लास पानेकी आशा नहीं थी, क्योंकि सम्पूण समय इन्हीं 
_ धार्मिक चिन्ताओंमें व्यतीत होता था। मेंने मित्रवर वेस्टकोटसे कहा-- 
& यदि इस परीक्षार्म थियालाजीमे फर्स्ट क्लास प्राप्त नहीं कर सका तो 
फेलोशिपका मिलना असम्भव ही है | इधर यह जटिल प्रश्न बड़ी भारी 
बाधा डाल रहा है। क्या में इत्त जटिल प्रश्नको कुछ सप्ताहके लिये टाल हूँ 
- या अभी तय कर हूँ? कहिये में क्या करूँ ! ” भिस्टर वेस्टकोटने मुझे 
 बआाइबिलका यह वाक्य दिखला दिया-- हप/ 8९९८ 96 0४8 पाए 
'"वयाशुविगा ए ७0वें थावे ग्रां$ 720000प्रआ९85, धायवे थ ६7९5९ 
पिए23 शक] 06 3वै१९व घ्राए० एठप ” अथोत्‌ “ सबसे प्रथम तुम 
: परमांत्माके राज्य और उसके धर्मकी प्राप्तिके लिये प्रयत्न करो, अन्य सब 
सांसारिक वस्तु तो फिर तुम्हें अपने आप प्राप्त हो जावेगी ” | 
तदनन्तर उन्होंने कहा--“ यदि तुम अपने अन्तःकरणके प्रश्नका पीछे 
रख कर परीक्षाकी सफलताके प्रश्नकोी आगे रकखोंगे तो इसका सीधा 
सादा अर्थ यही होगा कि तुम परमात्मा राज्यके सवालकी उपेक्षा 
कर रहे हो ”। 

- मैंने कहा--“ क्या इस सवालको परीक्षाके अन्त तक टालना अनुचित 
होगा १” प्रिन्नने कहा--“ मेरा यह सुनिश्चित मत हैं, तुम परीक्षाकी 
कुछ भी पर्वाह न करते हुए पहले इस जटिल धार्मिक प्रश्नका निबटारा 

कर लो, अगर तुम मेरी सलाह नहीं मानोंगे तो हम लोगोंकी मित्रतामें 
भेद पड़ जावेगा ” 
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.. “ जैने इस बात पर बड़ी गम्मीरता-पूवेंक विचार किया और आखिर 
मेरी अन्तरात्माने भी यही बात स्वीकृत की । मेंने यही निश्चित किया कि 
पहले घर जाकर अविंद्राइट सम्प्रदायकों तिलाजलि दे आऊँगा, इसमें 
चाहे जितने दिन नष्ट हों, परीक्षाकी कोई पर्वाह नहीं करूँगा । जब यह 
बात मेरे शिक्षकोंको मालूम हुई तो वे बढ़े नाराज हुए और उन्होंने मुझे 
मुख भी कहा, लेकिन एक अध्यापक जिन्हें में अत्यन्त आदरकी दृष्टिसे 
देखता था, मुझसे इस बातमें सहमत थे । इन अध्यापकका नाम मिस्टर 
प्रायर था ओर ये डाक्टर वेस्टकोटके जामाता थे । जब में छुट्टी लेकर. 
अपना निश्चय माता-पिताकी सेवामें निवेदन करने ओर अर्विश्वन्‍इट सम्प्र- 
दायको परित्याग करनेके लिये घर आया था तब उसके पहले ६ 
सप्ताह मरे इसी चिन्तामें नष्ट हो चुके थे ओर परीक्षाके केवल तीन सप्ताह 
_ बाकी थे ओर इन चिन्ताओं तथा जातिसे बहिष्कृत होनेके कष्ठोंने मझे इस 
योग्य नहीं छोड़ा था कि में अधिक परिश्रम कर सकता मेंने अपना निश्चय 
माता-पिताके सामने प्रगट कर दिया ओर उनके सम्प्रदायकों छोड़ दिया । 
इसके बाद परीक्षाके पूर्वके तीन सप्ताह तक मैंने विश्राम किया ओर 
प्रतिदिन दो तीन घंटे पढ़ी हुई पुस्तकोंको दुहराया भी । रटनेका में सदा" 
विरोधी रहा हैँ ओर मेरा यह दृढ़ निश्चय है कि परक्षाके दिनोंके निकट 
आने पर जो विद्यार्थी घोर परिश्रम करके अपने द्मिगकों खराब कर देते. 
हैं वे बढ़ी भारी भूल करते हैं । जब परीक्षा हुईं तो मेरा दिमाग बिल्कुल 
साफ था ओर मेंने सब प्रश्नोंके उत्तर अच्छी तरह दिये। परीणाम यह 
हुआ कि में फर्स्ट क्रासमें 596०७) तवें&ंग्रष्ंणा ( विशेष सम्मान ) के 
साथ उत्तीण हुआ । ” 


इस परीक्षामें उत्तीर्ण होनेके कारण आगे चल कर आप अपने कालेजके 
उन ११ आदमियोंमें सम्मिलित कर लिये मये थे जो कालेजके प्रबन्ध- 
कर्ता थे। केम्बिज यूनीवर्सिटीके किसी कालेजकी फैलोशिप प्राप्त करना 
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-कोई मामूली बात नहीं हे। केवल वे ही विद्यार्थी फेलो होनेका सम्मान 
ग्राप्त कर सकते हैं जो वस्तुतः “ विद्यार्थी ” हों । हमारे यहाँ भारतके 
-विश्वविद्यालयोंमं फेलोशिप इतनी सस्ती कर दी ग३ है जिसकी कुछ हृद्‌ 
नहीं । यहाँ पर ऐसे महानुभाव भी अपनी घन-सम्पात्ति या प्रभावके कारण 
“फैलों बना दिये जाते हैं जिनमें विद्वत्ताका नामों-निशान नहीं ! 


मिस्टर एऐण्ड्य्रूजके कालेजकें जीवन पर विचार करते हुए दो बातें 
हमारे ध्यानमें आती हैं | एक तो यह कि अपनी 

“कालेजके जीवन- तीक्ष्ण बुद्धिके कारण वे अपने कालेजके एक रत्न 
पर एक दृष्ठि। थे और दूसरी यह कि उनके कालेजके जीवनका 
आधिकांश भाग धर्म-सम्बन्धी जठिल प्रश्नोंके हल 

-करनेमें व्यतीत हुआ था। इन घा्मिक प्रश्नोंके कारण उन्हें इतने मान- 
सिक कष्ट उठाने पड़े थे कि कभी कभी तो वे एकद्मनिराश हो गये । 
जिन बातों पर पहले उनका पूर्ण विश्वास था उन्हीं बातोंके विषयर्म 
अब उन्हें बड़ी भारी आशड्भएँ होने लगी थीं। मुख्यतया दो प्रश्नोंने 
उन्हें बहुत तंग किया था, एक प्रश्ष तो यह था कि क्‍या सचमुच 
आत्माकोीं अनन्त कालके लिये दण्ड दिया जा सकता है ओर क्‍या 
नरक भी कोई स्थान है ? ओर दूसरा प्रश्न यह था कि क्या वास्तवमें 
बाइबिलका प्रत्येक शब्द सत्य है ? मिस्टर ऐण्ड्यूजके पिताजीका 
यह हृढ विश्वास-था कि कुछ पापी आत्माएँ सदाके लिये नरकमें ढाल 
दी जावेंगी ओर बाइबिल वास्तवर्म निर्भ्ान्त हैं; लेकिन मिस्टर ऐण्ड्रयूज 
इन दोनां ही सिद्धान्तों पर आविश्वास करने लगे थे। वे कहंते हैं--- 
« परे पिताजी बाइबिकुकी निभ्रान्ततामें इतना अधिक विश्वास करते 
थे कि वे इस सिद्धान्त पर अविश्वास करनेवालोंको चरित्र-भ्रष्ट समझते 
थे। मेरे अर्विद्राइट सम्प्रदायके परित्याग करनेसे जितना दुःख़ उन्हें 
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ःुआ था उतना ही दुःख उन्हें इस बातसे भी हुआ था कि मेंने बाइ- 
बिलकों निर्शभान्त मानना छोड़ दिया था। वे कहते थे---“ मुझे ऐसा 
प्रतीत होता है कि तुम्हारे आचरणमें कोई न कोई त्रुटि है, अन्यथा 
तुम बाइबिल को निर्श्नान्त मानना किस प्रकार छोड़ सकते थे ? तुम्हें 
अपनी तीक्ष्ण बुद्धि पर अभिमान है।इस तरहका आभिमान कभी मत 
करना, क्योंकि अभिमान शेतानका प्रछोभन है। ” बात वास्तवमें यह 
थी कि जब तक में यह यकीन करता रहा कि बाइबिलका प्रत्येक शब्द 
सत्य है तब तक मेरी बुद्धि गुठामीकी शुद्धूलामें बंधी रही।इस 
पविश्वासको छोड़ देने पर ही मेरी बुद्धि स्वतंत्र हुई । जब मेंने बाइबिलकों 
'निश्नान्त मानना छोड दिया तो आत्माको अनन्त काल तक दण्ड मिलनेके 
सिद्धान्तको छोड़ा आसान ही था । मैंने अपने मनमें कहा कि अगर 
. बाइबिलमें यह बात लिखी भी है कि कुछ आत्माओंको अनन्त कालके 
लिये दण्ड मिलेगा तो बाइबिल निश्ल्‍नान्त तो है ही नहीं । ? 


इस अध्यायके समाप्त करनेके प्रथम हमें एक निवेदन करना हैं | वह 
यह कि मिस्टर ऐण्ड्रय्रजके मत-परिवर्तन पर विचार करते हुए पाठकोंको 
यह अच्छी तैरह जान लेना चाहिए कि मिस्टर ऐण्ड््रज अपने पिताक 
अत्यन्त आज्ञाकारी पुत्र रहे हैं, लेकिन जहाँ पिताकी आज्ञा और अन्तः 
करणकी आज्ञाका विरोध होता था, वहाँ वे नग्नता-पूर्वक पिताकी 
'आज्ञाको अस्वीकार कर अन्तरात्माकी आज्ञाको ही मानते थे । 

कालेजका जीवन समाप्त करनेके बाद मिस्टर ऐण्ड्र्यजने निर्धन मज- 
डूरोंके बीचमें उन्हींकी भाँति रह कर जो कार्य किया वह महत्व-पूर्ण था 
ओर उसका वर्णन हम आगे चल कर करेंगे । 


3+ ४ह ९ घत सच बज ५टच८ 
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तीसरा अध्याय । 
--+++ 3 छिन्कल... 


दीन-दुखियोंकी सेवा ओर धम्मे-प्ंचार । 
लेजका जीवन समाप्त करनेके बाद मिस्टर ऐण्ड्यूजने लगभग चार 
वर्ष दीन दुखियोंकी सेवामें व्यतीत किये । ये चार वर्ष विशेषतः दो 
स्थानोंमें व्यवीत हुए थे। (१) सण्डरलेण्ड, (२) वालवर्थ ( दक्षिण- 
पूर्व लंदन ) | पहले स्थानम आपने उस समय कार्य्य किया था जब कि 
आप कालेजको छोड़ कर ही आये थे ओर घर्म-प्रचारक नहीं बने थे और 
दूसरे स्थान आपने धर्म-प्रचारक बननेके बाद कार्य किया था । इन 
दोनों स्थानेंमें रहनेके कारण मिस्टर ऐण्ट्रयूजको बहुत कुछ अनुभव हुए । 
इन अनुभवोंका वृत्तान्त हम आगे चल कर उन्हींके शब्दोंमें पाठकीकों 
सुनावेंगे । इसके पूर्व मिस्टर ऐण्ड्रय्रजकी उस समयकी मानासेक प्रवत्तिका 
कुछ वर्णन करना उचित होगा । 
मिस्टर ऐण्ड्य्जकी प्रवत्ति स्वभावतः धार्मिक थी ओर राजनीतिसे 
आपका विशेष प्रेम नहीं था। प्रार्थना, ईशवर-भक्ति, ध्यान ओर र्वाध्यायमें 
आपका मन जितना लगता था उतना राजनेतिक वाद-विवादमें नहीं 
लगता था। दीन-दुखियोंके प्राति आपके हृदयमें बड़ा भारी प्रेम था और 
उनकी सेवा करनेकी प्रबल इच्छा भी थी। भारतको आनेका विचार भी 
आपके मनमें था। आपके मित्र मिस्टर बेसिल वेस्टकोट धर्म-प्रचारक बन- 
कर दिल्ली चले आये थे। और आप भी उनके पीछे भारतकों आनेका 
विचार कर रहे थे। लेकिन आपने इसके पूर्व यह निश्चित किया कि 
दीन-इुखियोंके साथ रह कर उनकी सेवा करनी चाहिए। आप कहते हैं--- 


वीन-दुःखियोंकी सेवा और धमे-प्रचार । ३१ 


“४ जैंने यह तय कर लिया था कि अगर में गरीब आदमियोंके बीचमें 
रहेगा तो उनकी बराबरीका होकर रहूँगा, उनसे ऊँचा होकर नहीं। मैंने 
अपने ददयमें सोचा कि स्वये क्राइस्ट निर्धन मनुष्योंके बीचमें निर्धन 
होकर रहे थे ओर जो लोग ईसाई मिशनरी होकर भी प्रभु ईसाके 
आदशको नहीं मानते वे सच्चे मिशनरी कदापि नहीं बन सकते। गरीबोंके 
बीचमें स्वये अमीर बन कर रहना ओर धम-प्रचारक होनेका दावा करना 
यह बात काइस्टके आदर्शके लिये अपमान-जनक है। ” 

उन दिनों विलायतमें मजदूरोंको प्रति सप्ताह २५ शिलिड्गः वेतन 
मिलता था । मिस्टर ऐण्ड्रयूजने १० शिलिड़ प्रति सप्ताह पर अपनी 
गुजर करना शुरू किया, क्योंकी वे अविवाहित थे । ऐसा करनेमें उन्हें 
बहुत कुछ कष्ट उठाना पड़ता था ओर प्रायः भूखे पेट सोना पड़ता था । 
आपको इन दस शिलिड्मेंसे प्रत्येक पेनी बहुत समझ-बूझ कर खचे 
करनी पड़ती थी, क्योंकि अधिक ख्च हो जानेसे पेट भर भोजन मिलना 
असम्भव था । जो आदमी मिस्टर ऐण्ड्र्यूजंके लिये खाना बनाता था वह 
बराबर इस बातके लिये चिन्तित रहता था कि कहीं वे भूखे न रहें । 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि केम्ब्रिज विश्वविद्यालयसे इतने सम्मानके 
साथ परीक्षा पास करनेके कारण मिस्टर ऐण्ड्रयूजकी बहुत अच्छी 
नोकरी मिल सकती थी ओर आप बड़े मजेके साथ अपनी जिन्दगी 
गुजर कर सकते थे, लेकिन आपको धनके प्रति प्रेम न तो तब था ओर 
न अब ही है । आप लक्ष्मीके उपासक बनना नहीं चाहते थे । गरीबोंके 
साथ रहनेसे आपको बड़ा भारी अनुभव हुआ । आप उस समय अच्छी 
तरह समझ गये कि मजदूरोंको अपना पेट मरनेमें कितनी कठिनाई 
होती है । आप लगभग चार वर्ष तक इसी प्रकार अपना जीवन व्यतीत 
करते रहे । अगर॒कोई हमसे पुछे कि प्रवासी भारतीय मजदूरोंके कठिन 

रे 


श्् भारत-मक्त ऐण्ड्यूज। 


७० 5० कर अर आती ९०२२० ९५०० ७.०० ६१७७१ ३ या ५न 3 १5 ५कीक.+ि २ ५८२०० ५५७८९ /के ५.२. ३ हनी, 270, “९५/८0/590१ 420... ६५, ८२७५ #2२.7भ७ 7१, /# ९ ३७. ८4 २५ >र 33 >6प 2३३ _२३./”% #जक2 


प्रश्नेको हल करनेमे मिस्टर ऐण्ट्रयूज इतने अधिक सफल केसे हो सके हैं 
तो हम यहीं उत्तर देंगे कि लन्दुनके निर्धन मजदूरोंके बीचमें उन्होंने तीन 
चार वर्ष तक जो कठोर तपस्या की थी वही उनकी इस सफलताका -मुख्य 
कारण है । यादि मिस्टर ऐण्ड्रय्रजने लन्दनमें यह तपस्या न की होती तो 
क्या यह सम्भव था कि वे फिजीकी कुली लेनोंमें अत्यन्त साधारण दर्जेंका 
भोजन करके फिजीमें काम कर सकते ? जब पंजाबमे आपको गाँव 
गाॉँवमें घ॒म कर मार्शल-लाके अत्याचारोंका पता लगाना पड़ा था तब भी 
आपको बहुत ही मामूली खाना खाना पड़ा था । सर्व-साधारणकी सेवा 
करनेकी इच्छा करनेवाले भारतीय नवयुवकोंको मिस्टर ऐण्ड्र्रजके 
चरित्रसे यह शिक्षा मिल सकती हे कि निर्धघन मनुष्योंकी सेवा करनेके 
पूर्व उन्हें निर्धनोंकी तरह जीवन व्यतीत करने और उन्हींके-सा भोजन 
करनेका अभ्यास अवश्य होना चाहिए । अस्तु, मिस्टर ऐण्ड्रग्रज मजदूरोंके 
बीच उन्हींकी भाँति रहते थे। बहुतसे गरीब आदमी आपके मित्र 
हो गये थे । मजइर-दलके आन्दोलनमें भी आप शामिल हो गये । 
आपको यह देख-देख कर बहुत दुःख होता था कि बिचारे मजदूर 
तो घंटों मिहनत करने पर भी पेट भर भोजन नहीं पाते ओर पूँजीवाले 
सट्टा खेल-खेल कर लखपती करोड़पति बन कर मोज उड़ाते हैं। 
इस बातकों आप असह्य ओर अन्याय-पूर्ण समझते थे । मजूदूरोंके नेता 
मिस्टर ऐण्ड्रयूजसे. कहा करते थे--“ देखिये मिस्टर ऐण्ड्रच्रज, ये पूँजीवाले 
(केस तरह मजदूरोंका खून चूँस-चूँस कर भारी भारी म॒नाफे उठाते हैं 
ओर ये बिचारे मजदूर रोटियोंके टुकड़े ही पाते हैं। ” इन बातोंका सम- 
झना मिस्टर ऐण्ड्य्ूजके लिये आसान था, क्योंकि वे स्वयं १० शिलिदू 
प्रति सप्ताह पर अपनी गज़र करते थे । इन्हीं बातोंके कारण आपका यह 
विश्वास हो गया था कि पूँजीवालॉकी नीति अत्यन्त अन्याय-पूर्ण है। 





दीन-दृःखियोंकी सेवा और भ्रम-प्रचार । ३५ 
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मिस्टर ऐण्ड््यूजकं उस समयके अनुभव इतने मनोरंजक हैं कि में 
उन्हें अपनी ओरसे न लिख कर उन्हींके शब्दोमं उनका वर्णन करूँगा । 
+ पिस्टर ऐण्ड्यूज कहते हे 

“८ छोग मझसे अक्सर पछा करते हैं--. तुम्हारे जीवनका सर्वोत्तम 
भाग कानसा था ? ? में इस प्रश्नका उत्तर बिना किसी कठिनताके यही 
देता हूं कि केम्ब्रिज विश्ववियालयकों छोड़नेके बादके चार वर्ष मेरे 
जीवनके सर्वोत्तम वर्ष थे | केम्बिज विश्वविद्यालयमें में ६ वर्ष रहा था । 
सन्‌ १८९५ में मंने अपनी पढ़ाई समाप्त की । तत्पश्चात्‌ में टाइन नदीके 
कनारे धर्म-प्रचाराथ गया । 

इड्रलेण्डके उत्तरमं संडरलेण्ड एक बड़ा नगर है | वहाँ जहाज बनते 
हैं। चारों आर जिधर देखो उधर फेक्टरी ही फेक्टरी दीख पड़ती हैं । 
अशान्तिका वहाँ साम्राज्य हे । संडरलेण्डके मोड़गवियरमाउथ नामक 
मुहल्लमें मुझे धर्म-प्रचारका काम करना था । वहाँ एक गिरजा घर था । 
बस उस अशान्तिमय वायमंडलमें वही गिरजाघर एक श्ञान्तिका स्थान 
था । दिन-रात खटा-खट घडाघड़की आवाज आया करती थी । जहाँ 
जहाज बनते थे वहाँ सहस्रों ही मजदूरांको काम करना पड़ता था। 
इन मजदरोंका जीवन अत्यन्त दराचार-पूर्ण था । ये लोग जुआ खेलते 
थे, शराब पीते थे, ओर आपसमें खूब लड़ते थे। व्यभिचार भी भयंकर 
रूपस फला हुआ था । शनिश्चरके दिन इन लोगोको सप्ताह भरका वेतन 
पिला करता था ओर झनिश्चरकी रात्रि ये ओर भी भयंकर रीतिसे 
व्यतीत करते थ | मजदूरोंम॑ जो कारीगर लोग थे उन्हें तो वेतन बहुत 
अच्छा मिलता था लेकिन साधारण मजदूरांकों बहुत कम | पूँजीवालोंका 
शक मात्र उद्देश्य यही था कि किसी तरह शाीघ्रता-पूर्वक जहाज 
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* मिस्टर एण्ड्युजके ये अनुभव “माडने-रिव्यू'के फरवरी तथा मा्चे १९५१५ के 
अक्लोमें छपे थ +--लेखक । फ 


श्र भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 
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बन कर तय्यार हों । मजदूरोंकों भर पेट भोजन मिलता है या नहीं, 
उन्हें केसी हालतमें रहना पड़ता है, उनके चाल-चलन केसे खराब हो 
जाते हैं, इन प्रश्नेंकी ओर पूँजीवाले कभी भी ध्यान नहीं देते थे। 
संडरलण्डमें रह कर दो बातें मेरी समझमें अच्छी तरह आ गई । पहली 
बात तो यह थी कि किसी मनुष्यकी निनन्‍दा करनेके पहले हमें उसकी 
परिस्थिति पर भी खयाल कर लेना चाहिए ओर दूसरी बात यह कि: 
राष्ट्रका यह कर्तव्य है कि वह अपने नार्गरिकोंकी परिस्थिति' ठीक रखने. 
ओर सुधारनेका पूरा पूरा प्रयत्न करे। 


जहाँ जहाज बनते थे उसक्रे फाटकर्के बाहर ही शराबकी दूकानोंकी 
लेनकी लेन थी। द्निमरके थके-थकाये मजदूर फाटकके बाहर निकलते 
ओर अपने सामने ही सजी हुई शराबकी दूकानें उन्हें दीख पड़तीं | 
इस प्रठोभनसे बचना उनके लिये आसान नहीं था। में देखा करता था 
कि झुंडके झुंड आदमी इन दूकानों पर शराब पीनेके लिये इकह्ठे हो जाते 
थे; ओर में अपने मनमें सोचा करता था--“ अगर मुझे इसी हालतमें 
कितने ही वर्षो तक काम करना पड़ता तो क्या यह मुमाकिन था कि 
मैं इन प्रलोभनोंसे बच जाता ? अगर मुझे सबेरेसे लेकर शाम तंक 
बिना विश्राम किये लाल लाल गरम लोहेको घनसे कूटना पड़ता तो 
क्या यह मेरे लिये सम्भव था कि में शामके वक्त शराब न पीता ? 
अगर मझे उसी- तरहका अमानषिक जीवन व्यतीत करना पड़ता जेसा 
कि इन मजदूरोंकों करना पडता है, तो क्या में चरित्र-भष्ट होनेसे बच 
सकता १” इस प्रकारक प्रश्नोंका एक ही उत्तर मेरे मनमें आता था ओर 
बह यह कि अगर मुझे भी ऐसी परिस्थितिमें बराबर काम करना पड़ता 
तो में भी इन्हींकी तरह दुराचारी बन जाता । उस दश्ञामें सदाचार- 
पूृण जीवन व्यतीत करना मेरे लिये भी सम्भव न होता। में सोचा 
करता था--“ क्‍या यह भयंकर अन्याय ओर घोर पाप नहीं हे कि जब 
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इन मजदूर पुरुषों ओर श्लरियोंके शरीर काम करते करते थक गये हों, 
ओर मन निर्बल हो गये हो उस समय इनके सामने चित्ताकर्षक शराब- 
की बोतलें रख दी जावें ! क्या यह दुराचार ओर व्यभिचारके लिये 
सीधा मार्ग नहीं है ? ? 


“८ जब में संडरलेण्डकी हालतका स्मरण करता हूँ ओर यहाँ हिंदु- 
स्तानकी मिलोंकी वर्तमान दशा देखता हूँ तों मुझे यह देख कर हार्दिक 
दुःख होता है कि पश्चिमकी यह महामारी अब हमारे भारतवर्षमें भी 
भयंकर रूपसे बढ़ रही है । प्राचीन कालके धार्मिक ओर सामाजिक 
बंधन यहाँ ट्टते जाते हैं ओर यह शराबकी प्लेग यहाँ भी खूब फेलती 
जाती है । धार्मिक ओर जातीय बंघनोंके कारण भारतवर्षने इस प्रका- 
रके दुराचारोंको रोकनेम आश्चर्य-जनक सफलता प्राप्त की थी। कितनी 
ही शताद्वियों तक भारतवर्ष शराबका नामो-निशान नहीं था। अब 
उन धार्मिक बन्धनोंको लाना अत्यन्त कठिन प्रतीत होता है । लाकिन 
कमसे कम इतना तो हम कर सकते हैं कि जहाँ गरीब मजदूर रहते हैं 
उन स्थानोंकी परिध्थितिको सुधारनेका यथाशक्ति प्रयत्न करें। हिंदु- 
सस्‍्तानकी फेक्टरियोंके मजदूरोंमे शराब पीनकी प्रवृत्ति बराबर बढ़ती 
जाती है । जिन ओरतोंके बाल-बच्चा होनेवाला होता हे वे भी 
बराबर अपना पेट भरनेके लिये मजदूरी करती हुई पाइ जाती हैं । 
इसका परिणाम यह होता है कि जो बच्चे पेदा होते हैं वे अत्यन्त 
निर्बल होते हैं । क्‍या हम .लोगोंका कर्तव्य नहीं हे कि हम 
इस ओर ध्यान दें ! अरतु, संडरलेण्डम मुझे जो अनुभव हुए उनसे 
मेरी आँखें खुल गई । जब में वहां पर काम करता था तो मेंने 
वहाँ मजदूरोंके लड़कोंके लिये एक क्रूब खोल रक्‍्खा था। ये लड़के 
भद्दियोंसे गरम लोहा निकाल कर जहाज बननेके स्थानको ले 
जाया करते थे । दिन भरके हारे-थके ये लड़के रातके वक्त हमारे यहाँ 


श्८ . भारत-मक्त ऐण्ड्यूज | 


3७ / 5 ट+४0+ ० *०७०२००१० 45 25 जा कटीओ |» हा5 ट हा 5 /क माघ फ 2क #र- # 5 # नाते ५ 33 # 3 मान लीक आग अी+ अत बकरी जि पट आज ध ५ जब जथढ व १0 जढ ५ क्‍र ५... 229...279..// ३ 75 ० ० # पक हारटथ/चिक 


क्ुंबमें आया करते थे।| पहले तो हम सब लोग तरह तरहके ऊट-पटाँग 
खेल खेलते ओर फिर हम सब एक चक्कर बना कर बेठ जाते थे । में उस 
वक्त उन्हें नाना प्रकारके असम्भव किस्से सुनाया करता था। हम 
लोगोंने अपने क्रंबका नाम “ जनरल गोरडन क्ुब ” रख लिया था 
वहाँ एक दीवाल पर जनरल गोरडन साहबकी एक रंग-बिरंगी तस्वीर टॉग 
रक्‍्खी थी, जिसमें जनरल साहब ऊँटकी पीठ पर सवार होकर लाल टोपी 
पहने हुए रोगिस्तानके बीचमें जाते हुए दिखलाये गये थे। उस समय 
उन लड़कोंमें मेरा एक बड़ा भारी सहायक था। उसका नाम जेक 
जोबलिंग था | जंक जोबलिंगके जीवनमें एक बढ़ा विचित्र परिवर्तन 
हुआ था । पहले वह घसेबाजीम बढ़ा होशियार था। उस नगर भरमें 
उसके मकाबिलेमें बहुत कम आदमी आ सकते थे और जिले भरमें 
उसका आतड़ु' छाया हुआ था । उसका सिर पत्थरकी तरह मजबूत 
था और उसका घैसा लोहेकी तरह । एक दिन जेक जोबलिढ़ने शराब 
पी ली ओर शराबके नशेमें एक स्रीका जो रोगियोंकी सेवा करती 
थी, अपमान किया । यह देख कर मिस्टर अर्मसन नामक एक आदमीने 
जो वहाँ उन लोगोंका सरदार था, जक जोबलिंड्रकी उठा कर पटक दिया ।. 
देखनेवालोंको यही आशडुग थी कि अब जक उठ कर अम॑सनके घंसे 
लगावेगा ओर उसके होश ठिकाने ला देगा | लेकिन :जकने उठ कर 
बिल्कुल शान्ति-पूर्वक अमंसनसे हाथसे हाथ मिलाया ओर कहा--“ ] शव: 
9०07 शाक्षा | ” “बस में अब आपका ही सेवक हूँ । ” उसी वक्तसे 
जेकने शराब पीना छोड़ दिया ओर वह नियमानुसार गिरजेघरकों जाने 
लगा । इस घटनाके बाद जेकके जीवनमें कितने ही हेर-फेर हुए, लेकिन 
तबसे लेकर उसने शराब फिर कभी नहीं पी। उसने घैसेबाजी करना 
छोड़ दिया ओर उसका सम्पूर्ण समय अब अपने साथियोंकी शराब _ 


छुड़ानेमें ही व्यतीत होने लगा | शराबके विरुद्ध बोलते समय उसके 
शराबी साथियोंने उसका कई बार घोर अपमान किया, लेकिन जेक: 
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ठराबर श्ञान्त रहा । एक बार एक कायर शरार्बाने शराबका बर्तन फेंक 
मारा ओर वह जेकके मैंह पर आकर लगा । उसके ऑममें बड़ी चोट 
आईं आर खून गिरने लगा । अगर जेक चाहता तो घूँसेंके मारे उसका 
मैँह तोड़ देता, लेकिन जेकने अपना हाथ नहीं उठाया। यद्यापे जेकको 
कितनी ही बार घूंसेबाजीमें इनाम मिल चुका था, लेकिन उस दिन उस 
चोटको शान्ति-पूर्वक सह कर जेकने अपनी सर्वोत्तम विजय प्राप्त की । 
जब मैं संडरलेण्डमें इन लोगोंके साथ रहता था तो १० शिलिंग 
प्रति सप्ताह खर्च किया करता था । जब तक में वहाँ रहा मेंने शायद्‌ 
ही कभी इससे अधिक ख्च किया हो | लेकिन ऐसा करनेमें मुझे बढ़ी 
कठिनाई होती थी ओर में आश्वर्य किया करता था कि १८ शिलिड्ठ 
या २० शिलिड्ढः प्रति सप्ताहमें मजदूर अपनी स्त्री तथा दो-तीन बच्चोंका 
पालन-पोषण किस तरह कर सकते हैं ! उन दिनों विलायंतमें मजदूरोंका 
बेतन २० शिलिड्ः प्रति सप्ताढसे अधिक नहीं होता था और इस कारण 
बिचारे बच्चोंको अत्यन्त कष्ट-पूर्ण दशामें रहना पड़ता था । कभी कभी 
जब मेरे १० शिलिड्ड सप्ताहके अन्त होनेके पहले ही खर्च हो जाते थे 
ओर मुझे रातकों मखे सोना पड़ता था उस समय मुझे उन दीन मज- 
दूरोंके कष्टोका कुछ कुछ अनुभव होता था ।” 
संण्डरलेण्डमें काम करनेके बाद मिस्टर ऐण्ड्रयूज़ लन्दनकों वापिस 
चले आये ओर वहाँ घर्म-प्रचारक बननेके लिये 
वालवर्थमें. दीक्षा ली । आप अपने ही कालेजके मिशनमें 
मजदूरोंके_ सम्मिलित हो गये ओर लंदनके दक्षिण-पूर्वमें बसे हुए 
साथ निवास वालवर्थ नामक मुहलेमें काम करने लगे । मिस्टर ऐ- 
और वहांके ण८टड्र्यूज कहते हैं-/यहाँके आदमी लापर्वाह ओर अ- 
अनुसमव | पव्ययी थे। मनमोजी भी खूब थे। इन लोगोंकी संख्या 
५ हजार थी। इन्होंने प्रारम्भसे ही मुझे अपना मित्र 
बना लिया था और मुझ पर ये पूर्ण विश्वास करते थे । ये लोग मुझे अपने 
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घर पर ले जाते थे ओर अपने सुख-दुःखमें मझे भी सम्मिलित कर लेते थे। 
इनके ढुःखोंका यथार्थ वर्णन करना कठिन हे । ये बिल्कुल निर्धन थे और 
मकानोंके मालिकों तथा दलालोंके अत्याचारोंसे अत्यन्त पीड़ित थे । 
अपने ढुःखोंकों भूल जानेके लिये ये शराब पिया करते थे | हर एक 
गलीके कोने पर बड़े बड़े शराब-घर थे ओर जो पेसे बाल-बच्चोंके पालन- 
पोषणमे खर्च होने चाहिए थे वे इन शराब-घरोंमें पहुँचते थे । श्री ओर 
पुरुष शराब पी-पी कर वुश्चर्त्रि होते जाते थे। ये लोग चाहे जितने 
कष्टमें होते, मेरे पहुँचने पर मुस्करा कर दो-एक हँसीकी बात मुझसे जरूर 
कहते थे । इतवारके दिन में इन लोगोंका एक क्लास लिया करता था । 
इस क्वासमें एक बड़ी भारी खबी थी ।वह यह कि इसमें कितने ही जेब- 
कट ओर चोर शामिल हुआ करते थे । इन लोगोंके नाम थे--जिजंर, 
सोसेज, मिलल्‍की, पंचर, स्माइलर इत्यादि । मेरे क्लासमें तो ये कोई बद- 
माशी नहीं करते थे, लेकिन क्लासके बाहर इन पर विश्वास करना 
अप्तम्मव था । किसीकी जेब काट ली, किसीकी चीज छीन कर 
भाग गये, किसीके यहाँसें चोरी कर लाये । बस यही इनकी 
दिनचर्या थी । में अपना घर बराबर खुला रखता था 
ओर कोई चीज तालेमें नहीं रखता था। सब लोंगों पर अविश्वास 
कर हरेक चीजमें ताला लगानेके बजाय मेंने यही अच्छा समझा 
कि सब पर विश्वास किया जावे । इसका बड़ा भारी प्रभाव पढ़ा। 
ये लोग मुझे अपना मित्र समझने लगे । ये मुझे अपनेसे बड़ा नहीं खयाल 
करते थे ओर बराबर समानताका बर्ताव करते थे । इन लोगोंके सामने 
अपने रविवारके क्लासमें कोई धार्मिक व्याख्यान मेंनें कभी नहीं दिया । 
प्रशान्त महासागर, मध्य आफ़िका ओर न्यू-गिनीके नरमांस-भक्षियोंके किस्से 
में इन्हें सुनाया करता था । मैंने कभी भी इनको , डाट-फटकार नहीं 
बतलाई । ये लोग मेरे पास आकर अपनी गुप्त बातें कहा करते थे, 
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चोरी करनेके ढंड़्ः मझे बतलाया करते थे, लाकिन इन्हें स्वप्तमें भी इस 
बातका खयाल नहीं था कि में उनकी बातें पुलिससे कह दूँगा। उनके 
साथ मेंने कभी भी विश्वासघात नहीं किया । मेरी लापरवाही पर ये लोग 
हँसा करते थे ओर मेरे व्यवहारसे प्रसन्न होकर ये लोग आपसमें कहा 
करते थे--“ ऐण्ड्य्रूज तो भलामानस है | इससे कोई बात छिपानेकी 
जरूरत नहीं है । यह सीधा आदमी हे। इसे धोखा भी न देना चाहिए।” 
मुझे याद हे कि एक बार मेरे क्लासमें पढ़नेवाले एक चोरने मेरी एक 
चीज उठा ली ओर अपनी जेबमें डाल ली । इसका कारण उसका स्वभाव 
था । पीछेसे क्रास समाप्त होने पर उसने वह चीज मुझे वापिस दे दी । 
मैंने इन लोगोंके सामने उपदेशक बननेकी कभी कोशिश नहीं की । 
गर्मके दिनोंमें एक बार हम लोग समुद्र या जंगलकी ओर 
यात्रा किया करते थे । हम लोगोंने आपसमें यह बात तय कर रक्‍्खी थी 
कि इस यात्रामें कोइ आदमी किसीकी जेब नहीं काटे ओर न इधर 
उधरसे चोरी करे । जब कभी ये किसी अच्छी दूकानके पास होकर 
निकलते तो मेरे पास आकर बड़ी खुशामद्‌ करके कहते--“ मिस्टर 
ऐण्ड्र्यूज बस एक बार, ज्यादा नहीं बस एक बार, आज्ञा दे दीजिये 
ओर फिर हम आपको दिखला दें कि हम ची जें केसे उड़ाया करते हैं। ” 
ऐसे अवसरों पर में अत्यन्त कठोर बन जाता और आज्ञा नहीं देता था। 
देखता था कि इन मोकों पर इनके हाथ चोरी करने या जेब काटनेके 
लिये ख़जलाया करते थे । 


“४ बालवर्थर्में काम करनेके १९ वर्ष बाद जब कि में शिमलेके निकट 
सनावर नामक स्थानमें था, बड़ी मजेदार घटना हुई । में वहाँ गर्मीके 
दिनोंमें गया हुआ था । एक दिन में अपने कमरेमें बेठा हुआ था कि 
इतनेमें खाकी पोशाक पहने हुए एक फाजी आदमी मेरे सामने आकर 
हँस कर बोला-- म्लशी० | क्रांडश 4ै707९जण४, वेणा ए७ पाठ 
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76 १ ?“ हेलो, मिस्टर ऐण्ड्रय्रूज, मुझे भूल गये क्‍या ! ? मेंने 
उसके चेहरेकी ओर देखा। देखते ही मुझे वालवर्थकी याद आ गई 
जहाँ कि में इतवारके दिन क्लास लिया करता था। में अपनी कुर्सी परसे 
उठ बैठा ओर उसके दोनों हाथ अपने हाथोंमें लेकर मेंने कहा--- 
“ ॥0९, 655 परए 80परी, जा2छ, छाड जं28 ए0प 06 ! 
“४ जिंजर ! तुम यहाँ कहाँ ? तुम्हें भला में केसे भूल सकता हूँ!” 
जिंजर बहुत ही खुश था | वह मेरे सामने ही बेठ गया ओर उसने 
अपने पुराने किस्से सुनाने शुरू किये । बात यह हुई थी कि उसने कहीं 
जबरदस्त डाका डाला था, इस लिये पुलिस उसका पीछा कर रही 
थी | जिंजरने सोचा कि यह अच्छी आफत पीछे लगी, इस कारण 
उसने फोंजमें अपना नाम लिखा लिया ओर वहाँसे अपनी रेजीमेण्टके 
साथ हिन्दुस्तानको चला आया । जिंजर बेण्डमें बाजा बजाता था 
ओर अच्छे चाल-चलनके लिये उसे एक पट्टा भी मिला था। मेंने उससे 
पूछा--“ भाई, तुमने मेरा पता केसे लगा लिया ! ” उसने कहा---“ मैंने 
एक दिन तुम्हें अपने बेण्डके कमरेकी खिड़कीमेंसे देखा था। ज्यों ही में 
नीचे आया कि फिर तुम न जाने कहाँ चले गये । फिर मेंने तुम्हें 
तलाश किया ओर यहाँ बारह मील पर तुम्हारा पता लगा । ? उसी 
शामको जिंजरकों १२ मील वापिस जाना था। चलते वक्त उसने 
मुझे अपने यहाँक्रे लिये निमंत्रण दिया । उसका बेण्ड सबाथमें था । 
में बारह मील चल कर एक दिन उसके यहाँ पहुँचा । जिंजरने मेरा 
बड़ा स्वागत किया । रेजीमेण्टका रसोईदार जो जो चीजें बना सकता 
था सब मेरे लिये तय्यार कराई गई । जिंजर बराबर मेरे सामने खड़ा 
हुआ मुझसे कभी एक चीज कभी दूसरी चीज लेनेके लिये आग्रह करता । 
उस वक्त मना करना अत्यन्त "कठिन था। बीच बीचरमें जिंजर मुझे 
वालवर्थके साथियोंके किस्से सुना रहा था। किसीकों कठिन कारावास* 
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का दुण्ड मिला था, कोई फोजमें भर्ती हो गये थे ओर दो मर भी गये 


2-3 


थे | जिंजरसे यह वर्णन सुन कर मझे बड़ा खेद हुआ, लेकिन स्वयं: 


पा ] 


जिंजरकों इस दशामें देख कर हर्ष भी मुझे कम नहीं हुआ । जब में 


वहाँसे चलने लगा तो जिंजर बोला-- 4,00४ ! ९७ प्रांडश' श्रैत्ववी- 
९ए७8, 70076" छश॥वं8 78 06 एणी०08 ग्रल्श३ 78एुप्रोक्षा' पणा 
076 €श९०ए छश€€ंए, बावे ज्ाशारएक 43 ए० ॥, 29] छशावे ६ णा' 
४0०7. ” “ मिस्टर ऐण्ड्रय्रूज देखो, मेरी मा घरसे घराबर प्रति सप्ताह 
पुलिसकी खबर भेजा करती हे, जब कभी यह खबर मेरे पास आया 
करेगी में तुम्हारे पास भेज दिया करूँगा। ? मुझे इन खबरोंकी बिल्कुल 
जरूरत नहीं थी। लेकिन जिंजरकी इस कृपाको में अस्वीकार नहीं कर 
सका | थोड़े दिन बाद जिंजर मेरे पास लन्दनके अपराधियोंके 
समाचार-पत्र भेजने लगा। शायद ही मेंने इन समाचार-पत्रोंकोी कभी 
खोला हो ! घन्यवाद-सहित में उसे वह पत्र वापस भेज दिया करता 
था । थोड़े दिन बाद वह रजीमेण्ट दक्षिण-आफ्रिका चली गई ओर 
मेरा जिंजर भी वहीं चला गया। फिर कभी उससे बातचीत करनेका माका 
मुझे नहीं मिला । लेकिन उस दिनकी याद मुझे कभी नहीं भूल 
सकती जब जिंजरने मुस्कराते हुए मेरे सामने आकर कहा था-- 
& छुछठ: क्रांछाश', /ै॥व76जछ8 वेणा६ ए8 एा0ज़ 6 १ 


ऐसी ही एक घटना एक बार कलकत्तेमे हुई थी । सन्‌ १९०६ में कल- 
कत्तेकी कांग्रेस देखनेके लिये में दिलीसे आया था। उस साल कांग्रेसके 
सभापति श्रीमान्‌ दादाभाई नोरोजी थे जिन्हें में अत्यन्त पूज्यदृष्टिसे 
देखता था । कानवालिस स्ट्रीटमें आक्सफोर्ड मिशनका मकान है | वहीं 
में ठहरा हुआ था | लोगोंन मुझे आज्ञा दी थी कि में राष्ट्रीय आन्दोलन 
पर कुछ भाषण करूँ। मेरा यह ध्याख्यान ओवर टाउनहालमें होनेवाला 
थां। इस व्याख्यानका विज्ञापन बड़े बड़े अक्षरोंमें मकानकी एक दीवाल. 
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पर चिपका दिया गया था ।यह विज्ञापन जहाजी फोजमे काम करनेवाले 
एक लड़केने देखा ओर पता लगा कर वह मेरे ठहरनेकी जगह पर 
चला आया । इस लड़केका नाम स्माइलर था ओर यह भी मरे वालवर्थ 
स्कूलका एक विद्यार्थी था । इतवारके दिन यह भी उस चोर आर जेब- 
कट ओर उठाई्गीरोंकी पाठज्ालामें आया करता था| यह लड़का बड़ा 
घूते था ओर बड़े ऊटपर्टॉंग मजाक किया करता था | इसी वजहसे 
मझें इसकी याद नहीं भली थी । जब यह मझे इतने वर्षो बाद कल- 
कत्तेमें मिला तो इसे अत्यन्त प्रसन्नता हुई ओर मुझे भी उससे कम हष 
नहीं हुआ । जहाजी फोजम काम करते करते इसके चरित्रमें जो परि- 
वतन हुआ था उसे देख कर मुझे अत्यन्त आश्वर्य्य हुआ । 'जिंजर ! 
ओर “स्माइलर ? ये दोनों ही सभ्य बन गये थे | शराब ये दोनों नहीं 
पीते थे। लेकिन एक बात देख कर मुझे बड़ी खुशी हुई कि इन दोनोंमें 
थोड़ीसी पुरानी शरारत अब भी बाकी थी। जब इन दोनोंने अपने 
किस्से मुझे सुनाये तो वही पुरानी घूर्तता इनकी आँखेंम कुछ समयके 
लिये फिर दीख पड़ती थी । 


वालवर्थमें कितने ही लोग कसा दुराचार-पूर्ण जीवन व्यतीत 
करते थे इसके कुछ उदाहरण में यहाँ सुनाऊँगा । एक रातको मैंने 
गलीमें एक आदमी शराबमें घत पड़ा हुआ देखा । में उसे उठा कर 
अपने घर पर ले आया ओर मैंने उसे ऊपरके कमरेमें सुला दिया। 
जब सबेरेके वक्त वह उठा तब उसे माल्म हुआ कि रात भर वह कहाँ 
- सोया था । इस बातसे वह अत्यन्त लज्जित हुआ और मेरे सामने 
यश्चात्ताप करने लगा | वह बढ़ा मोटा-ताजा ओर मजबूत था । यह 
आदमी फोजमें काम कर चका था इस लिये इसका फोजी रंग-ढंग अब 
भी नहीं गया था । उस समय उसके कपड़े बिल्कुल ,चिथड़े ओर मन्दे 
थ, इस लिये मैंने उसे अपने साफ कपड़े दे दिये । जब हम लोग साथ 
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साथ खाना खानेके लिये बेठे तब उसने धीरे धीरे अपना सारा किस्सा 
मुझे सुनाया | यह तीन जगह फोजमें काम कर चुका था । मिश्रदेश,.. 
वृक्षिण-ओफिका ओर हिन्दुस्तानमें घम चका था | इसके अधः्पतनका 
मुख्य कारण इसकी खत्री थी। इसने एक अत्यन्त सुन्दर ख्रीसे विवाह 
किया था ओर उसे यह बहुत प्रेम करता था। इस खस्रीकों शराब 
पीनेकी आदत थी ओर इसीने अपने पतिकों भी शराब पिलाना झारू 
किया था । बहुत दिनों तक तो इसने शराब नहीं पी, लेकिन आखिर 
उस दुष्ट स्लीके प्रभास यह न बच सका । में इस आदमीके साथ 
इसकी ख््रीको देखनेके लिये घर पर गया । वहाँ जो भयंकर दृश्य 
मैंने देखा वह मुझे कदापि नहीं भूल सकता । सबेरेके अभी सात. 
आठ बजे थे, लेकिन वह ख्री इतनी शराब पिये हुई थीं कि. 
ठकि तरहसे बोल भी नहीं सकती थी । अत्यन्त हदय-वेघक 
बात यह थी कि एक सुन्द्र बच्चा उसकी गोदमें था ओर तीन बच्चे. 
वहाँ उस कमरेमें पढ़े हुए थे ।ये बच्चे बड़ी इर्दशामें थे। कमरेमें कुछ 
सामान नहीं था, पति-पत्नीने शराब पीकर सब सामान समाप्त कर दिया 
था । सिर्फ एक चटाई उस कमरेमें रह गई थी ओर उसी पर वह ओरत 
अपने बच्चेकों लिये हुए पड़ी हुई थी । कमरा शराबकी दुर्गान्धिसे 
परिपूर्ण था और उस ख्रीके निकट शराबकी एक आधी भरी हुई 
बोतल रकक्‍्खी हुई थी । में इस हश्यकोी अधिक देर तक नहीं देख सका |. 
फोरन ही में स्वयंसेविकाओंके पास गया ओर मैंने उन्हें यह सम्पूर्ण 
समाचार सुनाया । उन परिचारिकाओंने आकर उन बच्चोंकी देख-भाल 
की तब तक मैंने उसे आदमीको अपने घर पर रक्‍्खा । उसे मैंने कुछ 
“नौकरी भी दिलवादी | शराब न पीनेकी वजहसे उसकी शकल-सरत 
बिल्कुल बदल गई ।दिन भर वह काम करता ओर शामक वक्त मेरे पास 
नित्य प्राते आया करता था । उधर सेविकाओंने उसकी स्री तथा बाल- 
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बच्चोंकी देख-भाल करना शुरू किया । कुछ दिनोंमें उस कुटम्बको 
दुशा ही बदली हुई प्रतीत होने लगी। पाँच वर्षकी एक लड़की 
जो पहले बिल्कुल मेली कुचेली थी, अब सेविकाओंकी कृपासे अत्यन्त 
सुन्दर दीख पड़ने लगी।बड़ी भोली भाली उसकी शकल थी। हम सबकी 
यह आशा हो गई कि यह कुट॒म्ब सुधर जावेगा, लेकिन हमारी यह आशा 
नेष्फल हुई । एक शामकोी वह आदमी अपने निश्चित वक्त पर मेरे यहाँ 
नहीं आया । मुझे कुछ आशड्ुग हुई । फ़ोरन ही मैं उसके घर पहुँचा । 
वहाँ जाकर देखता कया हूँ कि वह ख्त्री शराबमें घत पढ़ी हुई है और 
बिचारे बच्चे रो रहे हैं । उस छोटी लड़कीसे मुझे माल्म हुआ कि उसके 
'पिताने आकर माको फिर शराबके नशेमें चर देखा ओर वह देखते ही 
गलीकी ओर भाग गया । रातको मैने उस आदमीकों शराबकी दूकानके 
बाहर शराबके नशेमें लोटता हुआ देखा । बिचारी परिचारिकाओंन फिर 
एक बार प्रयत्न किया । दशा कुछ कुछ सुधरने भी लगी, लेकिन एक 
दिन सबेरे जाकर हमने देखा के वे स्री पुरुष उस मकानकों छोड़ कर 
न जाने कहाँ चले गये । फिर मेंने उन्हें कहीं नहीं देखा । लन्दनके 
अथाह जन-समुद्रमें उनका पता लगना असम्मव ही था। 


इसी प्रकारकी एक करुणा-जनक घटना और भी हुई थी । एक बार 
मेरे घर पर एक आदमी आया । चेहरेसे वह भलामानस मालूम होता 
था। उस वक्त वह बहुत भूखा था। मैंने उसे अपने कमरेमें बिठलाया 
ओर में स्वयं उसके लिये कुछ खाना और चायका एक प्याला लेनेके 
'लिये दूसरे घरमें गया । खाना खाकर वह चला गया । कई दिन बाद 
मे कया देखता हूँ कि चौँदीके दो वर्तन जो गिरजाघरके थे ओर जो 
प्राथनाके समय काममें आते थे, गायब हैं ! गुसे उस आदमी पर ” 
शक भी नहीं हुआ। एक दिन रातको बारह बजेके बाद अपने दरवाजके 
बाहर मुझे कुछ शब्द सुनाई दिया | दरवाजा खोल कर देखा तो वही 


वदीन-दुःखियोंकी सेवा और धघर्म-प्रचार । 8७9 


२०५. ० ७५ नान३ का १ कम मीए री मीफ अतीक अप नीजटी ५५ जी डज लीन क्‍ीडिजाअतब जज 2 सच छिढ घा ९४९३ ६/ ९.१ ६/ ७४४ ७५/ ७/ धर घ४ ७० ७०४०," 


महाशय दछाराबके नशेमें चुर ओर हाथमें चौँदीका एक वर्तन लिये हुए 
दीख पढ़े ! गिरजाघरका वह पवित्र वर्तन उसने बिल्कुल खराब 
कर दिया था ओर दूसरे बतनकों तो बेच कर शायद उसने शराब पी 
डाली थी। मेंने दिलमें सोचा कि अब क्या करना चाहिए? आखिर 
मैंने यही निश्चित किया कि इसे पुलिसके हवाले करके दण्ड दिलाना 
चाहिए। मैंने उसे थानेको भेज दिया । दूसरे दिन उस पर मुकदमा चला। 
मेरी गवाही हुई | यह आदमी पुराना पापी था, पहले भी कई बार जेल 
भगत चुका था । मैंने साक्षी देते हुए मजिस्ट्रेसे निवेदन किया कि 
इसे जहाँ तक हो सके बहुत कम दण्ड दीजिये। उसे एक महानिकी 
सादा केदु ओर कुछ जम।नेकी सजा हुई । जुर्माना मैंने अपने पाससे 
भर दिया । जब तक वह जेलमें रहा में बराबर उसको देखनेके लिये 
जाया करता था । वहाँ मेरी उसकी बड़ी मित्रता हो गई । उसके साथ 
मेने घंटों बातचीत की । वहाँ जेलमें वह बड़ा प्रसन्न था। वह मुझसे 
कहा करता था--“ यहाँ रह कर में शराबक प्रलोभनसे बचा रहता हूँ, 
क्योंकि शराब तो यहाँ मिल ही नहीं सकती ! ” फिर उसने मुझे अपने 
पिछले जीवनकी घटनाएँ सुनांई। उसने कहा--“ में एक भले आद्भीका 
लड़का हूं, लेकिन जुआ खेल-खेल कर मेंने अपनी यह दुर्गति कर ली. 
है । घुड़दोड़के जुएका मुझे शोक था ओर इसीके कारण मेरा सत्या- 
नाश हुआ । इसके साथ ही साथ मुझे शराब पीनेकी आदत 
पड़ गई । मेने एक चेक पर अपने पिताके जाली अक्षर बना 
लिये थे | इस कारणसे तथा मेरें दुश्वरित्रोंस पित'जीने मुझे 
 'घरसे निकाल दिया । जेंसी चोरी मेंने आपके यहाँसे चौंदीके बत॑नों- 
की की थी, इसी प्रकारकी चोरी मेंने कितनी ही की ओर कई बार 
मझे जेलखानेकी हवा खानी पड़ी ।” इस प्रकार उस आदमीने बड़ी 
स्पष्टताके साथ मुझे सब बातें कह दीं, लेकिन एक बात उसने मुझे नहीं 


बतलाई यानी अपने पिताका नाम ओर पता । एक दिन वह आदमी मुझसे 
बोला--“ मिस्टर ऐण्ड्रय्रज, में अब अधिक दिन तक नहीं जीवित रहूँगा,, 
क्योंकि मुझे क्षय रोग है ओर मेरे दोनों फेफड़े ख़राब हैं। ” यह सुन कर 
मुझे बढ़ा दुःख हुआ । डाक्टरसे परीक्षा कराने पर ज्ञात हुआ कि सच- 
मुच उसे क्षय रोग है । बड़ी दोड़-घूपके बाद मैंने उसे लन्दनके एक 
सुप्रसिद्ध अस्पतालमें जो ख़ास कर क्षय रोगके बीमारोंके लिये था 
भर्ती करा दिया । वहाँ पर में प्रति सप्ताह उसे देखनेंके लिये जाया करता 
था । दो वर्ष बाद उसकी वहाँ मृत्यु हुई । मरनेके पहले वह मुझसे 
प्रायः कहा करता,था मिस्टर ऐण्ड्रय्रज तीस वर्ष पहले मेंने बाल्यावस्थामें 
अपनी प्यारी माताका घर छोड़ा था | उसके बाद इन तीस वर्षामें मेरे 
जीवनमें जो आनन्दके दिन बीते हैं वे इसी अस्पतालमें बीते हैं । मरते 
दुम तक उसने अपने पिताका नाम ओर पता मुझे नहीं बतलाया | ? 





८ इन उदाहरणोंसे यह न समझ लेना चाहिए कि वालवर्थमें मेरा 
अनभव इसी प्रकारकी हृदय-वेधक दुर्घटनाओँसे परिपूर्ण था। यद्यपि 
इस प्रकारकी दु्घटनाएँ प्रायः हुआ करती थीं तथापि वहाँ बहुतसी बातें 
ऐसी भी थीं जिनसे हृदयको प्रसन्नता भी होती थी। गरीब आदमियॉकी 
भलमनसाहतकों देख कर मुझे आश्वर्य्य होता था । परोपकार उनका एक 
स्वाभावेक गुण था । जब किसी ख्रीके बाल-बच्चा होनेवाला होता तो 
पास-पड़ोंसकी स्लियाँ उसकी बढ़ी सहायता करती थीं । वे उसके घरको 
साफ करतीं, लड़कोंकी देख-भाल करतीं ओर बापके लिये खाना बनाती 
थीं; ओर सबसे अधिक खूबीकी बात यह थी कि इन कामोंके करते वक्त 
उनके दिलमें यह विचार कभी भी नहीं आता था कि हम यह परोपकार 
कर रही हैं । उनके लिये यह काम साधारण ओर रवाभाविक ही थे + 
ऐसी माताएँ मैंने प्रायः देखी थीं जिनको अपने बच्चोंका पालन-पोषण 
करना अत्यन्त कठिन था ओर जिनके पतियोंकों इसी कारण दिन-रात 
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' परिश्रम करना पड़ता था, लेकिन अगर पढ़ोसमें कोई बच्चा अनाथ हो 
जाता तो उसे ये माताएँ अपने कुट॒म्बमें रख लेती थीं, ओर यथाशक्ति 
उसका पालन-पोषण करती थीं। 

सबसे अधिक प्रसन्नता मुझे बच्चोंके साथ होती थीं । वार्षिक 
अधिवेशनके दिन में बहुतसे बच्चोंकी लेकर नगरके बाहर गाँवोंमें 
घूमने जाया करता था | कभी कभी तो इन बच्चोंकी संख्या पाँचसोसे 
भी ज्यादा. हो जाती थी । इन पाँचसो बच्चोंको लंडनके गाड़ी-घोड़े, ट्राम- 
मोटर ओर भीढ़मेंसे बचा कर स्टेशन ले जाना, रेलमें उनकी खबर करना, 
गाँवोंमें उनकी देख-भाल रखना ओर फिर इन पाँचसो ऊधमी बच्चोंको 
सही-सलामत घर वापिस लाना मेरे लिये कोई आसान काम नहीं था । 
दिन भर मेरे पास तरह तरहकी भयंकर रिपोर्ट आया करती थी । कभी 
कोई लड़का आकर मुझसे कहता--ओह मिस्टर ऐण्ड्रब्यूज ! हमारी ऐमाको 
भूत-प्रेत उठा ले गये । कभी कोई दूसरा आकर कहता--आह मिस्टर 
ऐण्ड्य्ूज ! हमारा जाज नदीमें गिर पड़ा । ईश्वर कृपासे मेरे यहाँका कोई 


लड़का कभी ला-पता नहीं हुआ । हाँ कभी कोई कोई बच्चे रास्तेमें 
तमाशा देखते रह जाते थे ओर इस लिये रातको मुझे बड़ा कष्ट होता था। 


रातके वक्त किसी बच्चेका पिता अथवा किसीकी मा मेरे दरवाजे पर आती। 
कोई कहता हमारा टाग कहाँ रह गया ओर कोई कहता---“ हमारी 
सारा कहाँ रह गई ? उसी वक्त उठ कर उनके तलाश करनेके लिये मुझे 
जाना पड़ता । रेलवे स्टेशनके नजदीक सड़क पर बच्चे प्रायः मिल जाते । 
प्रायः रातके १२ बजेंके बाद मुझे सोनेका सुभीता होता | यद्यपि मेरे ये 
दिन अत्यन्त चिन्तामें बीतते थे, लेकिन बच्चोंके साथ रहनेसे जो हे 
' मुझे होता था वह इन चिन्ताओंसे साग्रणा था । जब भोले-भाले बच्चे 
खुश हो कर मेरे पास आते ओरे बड़े विश्वास-पूंवबक अपने कोमल हाथ 
. मेरे हाथोंमें देकर कहते-- (99 9 &707९छ४ ! 7४ 70॥ छ& 
शाएटजाए ०7४९[ए९५ ” “ओह मिस्टर एऐण्ट्र्यूज ! हम केसा आनन्द्‌ 
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मना रहे हैं।” उस समय मेरे हृदयकी असीम आनन्द होता था। जब ये 
लड़के सड़कों पर होते हुए लोटते थे तो सब राग मिला कर ढक गीत गाया 
करते थे । यह गीत बिल्कल ही ऊटपटॉगं था। सुनिये वह क्या था--- 
छिद्वां5ए, ॥288ए, 2ए९ 76 पठप्ा' शाइज़ढ' ४पढ, 7 वर्धा 
अचटए, का 07 ९ ]0ए76 ०. ४0प् जे 
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हम लोगोंके, जो वालवर्थमें रहते ओर काम करते थे, जीवनमें 
सबसे अधिक उत्साह-प्रद्‌ बात यही थी कि हम लोगोंके हृदय क्रिशश्वि- 
यन घर्मके सेवा-भावसे पारिषण थे। यदि ऐसा न होता तो उस 
रिस्थातिमं काम करना अत्यन्त कठिन हो जाता । ? 
.. जिस समय ममैस्टर ऐण्ड्यूज वालवर्थमें काम करते थे केम्ब्रिज 
विश्वविद्यालयके तीन कालेजोंने आपको फेलोशिप देनेका वचन दियां 
था । लेकिन दीन-इुःखियोंके साथ रहनेमें आपको इतना अधिक आनन्द 
आता था कि आपने इन सबको बिना किसी सझ्लचके अस्वीकृत कर 
दिया । असाधारण राीतिसे परिश्रम करते करते मिस्टर ऐण्द्र्य्रजका यह 
स्वभाव हो गया है कि वे अपने स्वास्थ्यकी उपेक्षा करके भी परिश्रम 
करते रहते हैं । वालवर्थमें जब -इस प्रकार मजदूरोंकी तरह रहते हुए 
तीन वधसे अधिक व्यतीत हो गये तो उनका स्वास्थ्य खराब होने 
लगा । आपको जीणज्वरकी बीमारी हों गई ओर दिभाग कमजोर होने 
लगा | डाक्टरोंसे सलाह लेने पर उन्होंने कहा--“ आप यहाँ लन्दुनमें 
अब एक दिन भी अधिक न ठहरिये। ” आखिरकार आपको केम्ब्रिजमें 
नोकरी करनी पड़ी । नवम्बर सन्‌ १८९९ में आप अपने पेम्ब्रोक 
कालेजके फेलो बना दिये गये । केम्ब्रिजकी नोकरीका वृत्तान्त हम 
अगले अध्यायमं लिखेंगे। 


केम्निजमें नोकरी । ५१ 
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चोथा अध्याय । 
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केम्बिजमें नोकरी ' 

क्केम्िजमे आकर मिस्टर ऐण्ड्रग्रजका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक हो गया। 
वहाँ पर आप थियालाजी ( "००६४9 ) का अध्ययन किया 
करते थे ओर घर्मके इतिहास पर व्याख्यान दिया करते थे । आपकी 
प्रवृत्ति अब मुख्यतया पूर्वी घमोंकी ओर थी । यूनीवर्सिटीके पुस्तकालयमें 
जाकर आप वहाँ घंटों तक बेठे बंठे धर्म-सम्बन्धी पुस्तक पढ़ा 
करते थे । वहाँसे एक बारमें बारह पुस्तक घर लानेकी आज्ञा 
आपको मिल गई थी । 5९०९वं 00028 ० ४0९ #85६ ( पूर्वके पवित्र 
ग्रन्थ ) नामक पुस्तकमालाकी सब किताबें आपने पढ़ी थीं तथा मेक्‍्स- 
- मलर ओर अन्य लेखकोंकी भी रचनाएँ आपने देखी थीं। मजदूरोंके 
प्रश्नोंकी ओर भी आपने विशेष ध्यान रक्खा था | मजदूर-दलके नेता- 
ओंसे आप मिला करते थे ओर उन्हें कालेजमें बुला कर अपने नवयुवक 
विद्यार्थेियोंके सामने उनके व्याख्यान कराया करते थे। इसी प्रकार 
आपने भारतके प्रसिद्ध शुभचिन्तक मिस्टर केयर हार्डीसे जान-पहचा- 
'न की थी । जब मिस्टर केयर हार्डी भारतमें यात्रा करनेके लिये आये थे 

उस समय वे दिल्लीमें कई दिन तक आपके अतिथि भी रहे थे । 


जब आप केम्बिजमें रहते थे आपको कई बार बढ़ा दुःख सहना 
पड़ा था। तीन वर्षों आपके चार अध्यापक, जिन्हें आप अत्यन्त श्रद्धा- 
की दृष्टिसे दखते थे ओर जो आपसे अत्यन्त प्रेम करते थे, एकके बाद 
एक स्वग सिधारे | डरहमके बिशपके दामाद मिस्टर प्रायरका देहान्द 


ध्९९ भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 

सबसे पहले हुआ, इसके बाद मिस्टर आर० ए० नीलकी मृत्यु हुई, तब्नन्तर 
रेवरेण्ड डाक्टर सर्ूक स्वर्ग सिधारे ओर फिर सर जार्ज ग्रेबियल 
स्टोक्सकी मोत हुई । न्यूटनके बादके सबसे बड़े भातिक विज्ञान- 
वेत्ताओंमें सर जाज॑ गेब्रियलका नम्बर बहुत ऊँचा था। ऐग्रवैषैन्ल॑णए 
४०००४ ० ॥8॥ ( प्रकाश-तरड्र ) का आविष्कार सर जार गेब्रि- 
यलने ही किया था । यय्ञपि ये चारों अध्यापक उम्रमें मिस्टर ऐण्ड्रय्रूजसे 
बहुत बड़े थे, लेकिन वे सबके सब मिस्टर ऐण्ड्रय्रजके घनिष्ट मित्र थे ।. 
ऐण्ड्यूज साहब कहते हैं--“ विश्वविद्यालयके जीवनमें ये ही चारों सज्जन 
भेरे आदर्श थे ओर मेंने अपने उद्देश्योंका निर्माण इन्हींके उदाहरणोंको: 
ध्यानमें रख कर किया था। ” 


उन दिनों मिस्टर ऐण्ड्रग्रजकोी अपनी बड़ी बहनकी बीमारीसे भी अत्यन्त 
चिन्तित होना पड़ता था । उसे क्षय-रोग था। आपको उसके लिये 
सैकड़ों रुपये प्रति वर्ष देने पढ़ते थे। डाक्टरोंके कहनेसे उसे स्विट्जर- 
हेण्ड जाना पड़ा था । लेकिन वहाँ भी उसे आरोग्य लाभ न हुआ ओर 
अकस्मात्‌ उसकी मृत्य हो गई । मिस्टर ऐण्ड्रय्रज कहते हैं---“ मेरा बहन 
अत्यन्त धार्मिक थी, उसका चरित्र अत्यन्त पवित्र ओर स्वभाव 
बड़ा नम्र था । उसकी मृत्यसे मेरें हृदयकों बड़ा ढुःख हुआ था । उसकी 
म॒त्युके बाद मेंनें उसकी लिखी हुई कई सुन्दर कविताएँ देखी थीं।” 
हम पहले लिख चके हैं कि मिस्टर ऐण्ड्रयूजके हृद्यमें बाल्यावस्थासे 
ही भारतके प्राति प्रेम था। जब आप कंम्ब्रिजमें 
- भारतमें आनिका अध्यापक थे तब आपने भारत आनेका हृढ़ विचार 
विचार | कर लिया | आपने भारत आनेका निश्चय किस 
प्रकार किया ओर आपकी भारत-यात्रा केसी 
हुई इन बातोंका वृत्तान्त मिस्टर ऐण्ड्रयूजके ही शब्दोंमेँ सुनाना ठीक 
डोगा । आप कहते हैं:-- 


केम्त्रि अमें नोकरी । ३ 


अरयदरीवयरर्की, 





८४ जब मेंने हिन्दस्तानकी आनेका पक्का विचार कर लिया तो बहुतसे 
लोगोंने इसका विरोध किया। मेरे कालेजमें जो अध्यापक मुझसे 
सीनियर थे उन्होंने बार बार मुझे यही सलाह दी कि में केम्बिजमें ही 
रहूँ । केम्ब्रिज विश्वाविद्यालयके अनेक मुख्य मुख्य संचालकोंने भी मुझे 
यही आज्ञा दी | वे कहते थे-- यहाँ रह कर तुम बहुत उन्नति कर 
सकते हो, हिन्दुस्तानको न जाओ । ? लेकिन डाक्टर रायलने जो उस 
समय क्वीन्स कालिेजके प्रधान थे, ओर जो अब वेस्टमिनिस्टरके डीन 
हैं, मुझे भारतकों जानेकी ही सलाह दी । उन्होंने कहा--““ अगर 
तुम्हारा मन हिन्दुस्तान जानेको हे तो तुम्हें अभी चल देना चाहिए १ 
तुम्हारी उम्र अब अधिक होती जाती है ओर जितने ही दिन तुम यहाँ 

इड्नलेण्डमें रहोंगे उतनी ही कठिनता तम्हें वहॉकी भाषा सीखनेमें होगी 
इसके सिवाय तुम्हें अपनेकी वहॉकेि जल-वायुके अनुकूल भी बनाना है | 


उम्र अधिक होने पर वहाँकी आव-हवा तुम्हारे लिये कष्टदायक 
होगी । अगर तुम्हें भारतको जानेका अवसर है तो वह अभी है । पाँच 
वर्ष बाद -बात दूसरी ही हा जावेगी । ” मेरे मातापिता भी मेरे भारतके 
आनेके विरोधी थे। पिताजी विदेशोमें इसाई धर्मप्रचारकी निरर्थक 
समझते थे । वे मुझसे कहते थे--“ तुम केम्ब्रिज विश्वविद्यालयकी अच्छी 
नोकरी छोड़ कर बड़ी भारी भूल कर रहे हो । जब यहीं तुम्हारी उन्नति- 
के लिये इतना बड़ा क्षेत्र हे तो फिर हिन्दुस्तानकी जाकर क्‍या करोगे | ” 
मेरी माताकी इच्छा भी यही थी कि में इड्ढलेण्डमें ही रहूँ, लाकिन 
माने कभी इस बात पर जोर नहीं दिया। हमारे कुटम्बसे कभी कोई 
आदमी विदेशमें रहनेके लिये नहीं गया था ओर पहले ही पहल में 
ही अपने घरसे विदेश जाना चाहता था । जब में इन सब 
पुरानी बातोंका स्मरण करता हूँ तो मुझे यही प्रतीत होता है कि उस 
समय मेरे हृदयमें ईसाई धर्म प्रचार करनेकी प्रबल इच्छा थी ओर इसी 


च्श्छु भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 
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: इच्छाके कारण मेंने भारतकों आनेका निश्चय किया । क्राइस्टने कहा था 
७60 ३6 0० शे। 0९ जताते शाते फा28०॥ 0० 2०0७९ ६0 ०ए९- 
#%ए ७९४४४/४ ” “जाओ ओर सम्पूर्ण संसारके प्राणियों में इंजीलका प्रचार 
करो ? मैंने अपने दिलमें सोचा था कि क्राइस्टकी आज्ञा पालन करनेके 
लिये मुझे भारत वर्षको जाना चाहिए । यदि मेरे हृदयमें धर्मप्रचारकी 
इच्छा न होती तो में कदापि विदेश-यात्रा न करता । उस समय में 
यह समझता था कि हिन्दुस्तानमें अज्ञान रूपी अन्धकार छाया हुआ हे 
ओर इस अन्धकारकों दूर करनेका एकही मार्ग हे यानी ईसाई धर्मका 
प्रचार तथा इंजीलका प्रकाश | उस समय में कट्टर मिशनरी था । में 
द्लिमें ख्याल करता था कि अगर हिन्दुस्तानका उद्धार हो सकता है 
तो बंस इसाई धर्मके प्रचारसे ही हो सकता है। मेंने इस बातपर कभी 
ख्याल भी नहीं किया था कि जो देश इसाई मतके बिल्कुल अनुयायी 
नहीं हैं उनका उद्धार करनेमें इसाई मत कहाँ तक समर्थ हो सकता है | 
मैंने उन दिनोंमें पढ़ा था कि पूर्वी अफ्िकाके उगेण्डाकी प्रान्तमें इसाई 
म्तका प्रचार कितनी शीघ्रतासे हुआ था ओर में अपने मममें यही 
आज्ञा करता था कि उगेण्डाकी तरह किसी न किसी दिन सम्पूर्ण 
भारत ईसाई मतका अनुयायी बन जावेगा । भारतके आध्यात्मिक जीव- 
नका मझे उन दिनों अधिक ज्ञान नहीं था और न यहाँके निवासियोंके 
नैतिक सदाचारका ही अधिक वृतान्त मालूम था । मेरी आँखोंके सामने, 
तो हिन्दुस्तानसे लोटे हुए इसाई मिशनरियों द्वारा खींचा हुआ भारत 
वर्षका अन्चकारमय चित्र था । 
. केम्बिजके एक सुयोग्य विद्वानने, जो बोद्ध धर्मके अच्छे ज्ञाता थे 
ओर जिन्होंने भारतमें बोद्ध धरे उत्थानका इतिहास अच्छी तरह 
अध्ययन किया था, मुझसे कहा था। 

८ प्लारत वर्षमें, जो धर्मोकी उत्पत्तिका स्थान है, धर्म प्रचारके लिये 
जाना मानों न्यूकेसिलको, जहाँ कोयलेकी ख़ानोंकी भरमार है, कहीं 


केम्ब्िजमें नोकरी । ष्पु 
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बाहिरसे कोयला लेजाना हैं। ” उन्होंने मझे बतलाया था कि 
जछ9707 ०7 ६॥6९ 7०४॥४ ( उपदेश भमि ) के आदर्श बहुत पहलेसे 
ही भारतीय जीवनके आधार हैं | मुझे इन बातोंका उस समय ज्ञान 
नहीं था। मेंने यह बात समझ रक्‍खी थी कि एक हजार वर्ष पहलेसे ही 
भारतमें बोद्ध धर्मका नाश हो चुका है ओर उसके नाशके परिणामर्में 
भ्रष्टाचार भारतमें फेल गये हैं। सच बात तो यह है कि भारतसे 
लोटे हुए मिशनरी लोगों द्वारा खींचे हुए हिन्दुस्तानके अन्धकारमय 
चित्रके सामने बिशप वेस्ट कोट, प्रोफेसर ब्राउन तथा मेक्समूकछर 
इत्यादिके विचारोंका प्रभाव मेरे हृदयपर बहुतही कम होगया था । 
इसका कारण यही था कि मेंने हिन्दुस्तानसे लोटे हुए मिशनरियोके 
साथ महीनों व्यतीत किये थे ओर उनके किससे अच्छी तरह सुने थे। 
यह बात ध्यान देने योग्य हे कि ये बातें में २० वषे पहले की कह 
रहा हँ। उस समय डाक्टर फरकुहर या पूनेके मिस्टर मेकनीकलकी 
तरहके उदार मिशनरी बहुत कम थे | 


जब मेंने भारतको आनेका हृढ्निश्चय कर लिया तो में अपनी माता- 

के देशन करनेके लिये बार्मेड्रहमकी गया। 

भारतको यात्रा मेरे अलग होनेसे माताको हार्दिक दुःख हुआ 

द था, क्‍योंकि में अपनी मातांका सबसे प्यारा 
लड़का था । मुझे भी उस समय बड़ा खेद हुआ था । फिर में अपनी 
बुआसे मिलने गया था। ये मेरे पिताजीकी सबसे बढ़ी बहन थी। 
इन्होंने विवाह नहीं किया था। में इन्हें अपनी माँ के समान ही सम- 
झता था ओर अपने सब भतीजोंमें वह मझे ही सबसे अधिक प्यार 
करती थी । जब मेंने अपनी बुआ को भारत जानेका समाचार सुनाया 
था तो उसके हृदयको बढ़ा घक्का लगा था। यह कोौट नामक स्थान 
में एक छोटेसे घरमें रहती थी । जब गाड़ी डोवरसे चली थी तो मेरी 


५६ भारत-भक्त ऐेण्ड्यूज़ 


बुआ अपने घर की खिड़कीमेंसें मुझे देख रही. थी | बीमार होनेकी 
वजह से वह डोवरके स्टेशन तक नहीं आसकी थी । मेरे भारत पहुँचने- 
पर उसने जो चिट्गी मुझे भेजी थी उसमें उसने लिखा था “ जिस दिन 
तुम यहॉसे चले थे, वह दिन मेंने पूर्णतया ईश्वर प्रार्थनामेंही व्यतीत 
किया था । जब तुम्हारी एक्सप्रेस ट्रेन डोवरसे तुम्हें लिये जा रही थी 
म॒श्े ऐसा माठूम होता था कि मानों वह मेरे शरीरकी जान लिये 
जारही है ” वह बराबर मुझे चिट्ठी भेजा करती थी और मैं भी प्रति 
सप्ताह दो चिह्दी विलायतकी जरूर भेजता था, एक तो मॉकों ओर 
एक बुआ को । 


भारतकी आनेके पहले में वालवर्थमें अपने गरीब भाई बहनोंसे 
मिलनेके लिये भी गया था । माता पिताके वियोगके दुःखके सिवाय 
मुझे उतनाही ढुःख यह था कि में वालवर्थके इन गरीब भाश्योंसे अलग 
होरहा था । ये लोग मुझे प्रेम करते थे ओर इन लोगोंने मिलकर मेरे 
सकुशल भारत पहुंचनेके लिये प्रार्थना की थी | ये लोग बिल्कुल अशि- 
क्षित थे आर हिन्दुस्तानके बारम इनके विचार बड़े आश्चर्य जनक थे । 
एक बुढ़ियाने जो मुझपर लाड़ प्यार करती थी, आँखोंमें आँसू भर कर 
मुझसे कहा “ [ ॥8ए6 ॥68व क80 प6ए 6 5क्षायांतक्रोठ 0एथ' 
608 2, &वता6जछ४8. 4 8]] 078ए 40 ७04 पाह्ा॥ छावे तार 
4 96ए ज्0पराँतवे 00 €#४ एणप पए * 


. “पिस्टर ऐण्ड्रयूज, मेंने सुना हें कि हिन्दुस्तानके निवासी आदमियोंको 
खाजाते हैं । में दिन रात तुम्हारे लिये ईश्वरसे प्रार्थना करती रहूँगी कि 
वे तुम्हें खा न जावें ” यह सुनकर मुझे बडी हँसी आई । जब मैंने 
बुट्टिया मॉइकों बतलाया कि प्रायः हिन्दू लोग किसी प्रकारका माँस छूतेमी 
नहीं तब कहीं उसे तसल्ी हुई । 


केम्ब्रिजमं नौकरी । ५५७ 
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मेरे भारतमें आने परभी ये गरीब आदमी मुझे अक्सर चिट्ठी भेजा 
करते थे । कभी कभी ये छोग मेरे पास अपनी कठिन कमाईके रुपये 
भी इसलिये भेज देते थे कि में उनके द्वारा हिन्दुस्तानके गरीब भाइयों की 
मदुद करूँ। इड्डढलेण्डमें मेरे जो ३३ वर्ष व्यतीत हुए उनमें ये तीन 
चार वर्ष ही, जो वालवर्थमें बीते थे, सर्वोत्तम थे । 


इड्न्‍रलेण्डके धनवान आदमियोंमें दुनयवापनकी मात्रा बहुत ज्यादा 
है। गरीबोंका खून चैंस चँँस कर रुपया कमाना ही उनका उद्देश्य 
है| ये लोग न केवल अपने यहांके मजदुरों की कठिन कमाईसे अपनी 
जेबें भरते हैं बल्कि अन्य देशोंके मजदूरोंके पसीने की कमाईसे भी 
माला माल होने की कोशिश करते हैं। उन्हें अपनी फिजूल खर्ची के 
लिये रुपया चाहिये चाहे वह कहींसे आवे । लेकिन गरीब आदमभियोंके 
हृदय --चाहे ये गरीब आदमी हिन्दुस्तानके हों या विलायतके-- सचमुच 
उदार हैं। यदि उनके कानोंतक दुःखियेंकी पुकार पहुंचे तो उनके हृदय 
तुरन्त द्रवित हो जाते हैं ओर फिर ये यथा शाक्ति सहायता करने के लिये 
सर्वदा उद्यत रहते हैं । ये लोग इस बात में भेद नहीं करते कि यह 
पुकार हमारे पड़ोसीके घरसे आरही है या दुनियाके किसी सुदूर स्थिर 
देशसे । इनका उदार हृदय सबके लिये ख़ला हुआ है। मेरे भारतकों 
आनेके पहले एक बड़ी करुणात्यादक घटना हुई थी । वालवर्थ में एक गरीब 
कुठुम्ब था । एक वृद्ध पुरुष एक वद्ध ्नी ओर एक उनकी लड़की । वे स्री 
पुरुष मिलकर ५ शिलिड़ः प्राति सप्ताह कमाते थे जिनमें २३ शिलिड्ः प्रति 
सप्ताह उन्हें किराये के देने पड़ते थे | इनकी लड़की भी बहुत गरीब थी 
लेकिन वहभी अपने माँ बाप की कुछ सहायता करती रहती थी। 
ईसाई लोगों में वे चालीस दिन अत्यन्त पवित्र समझे जाते हैं जिनमें 
क्राइस्टने धर्म प्रचार प्रारम्भ करनेके पहले उपवास किया था । इन 
चालीस दिनोंको हम लोग “ ]०॥६ “ लेण्टके नामसे पुकारते हैं, ओर 


य्ट्ट भारत-भक्त ऐण्ड्यूज। 
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सालके ये दिन जब आते हैं तब॒हम लोग कुछ न कुछ आत्त्याग करते 
हैं। जब में मारतको आने लगाथा तो दो महीने पहले मैंने इन गुराबि 
भाइयोंसे कहा “ आप छोग हिन्दुस्तानके गरीब आदमियोंकी कुछ 
सहायता कीजिये । में हिन्दुस्तानकों जारहा हूँ, आप प्रेम पूर्वक 
जो कुछ देंगे में भारतके निर्धन आदामयों तक पहुँचादूँगा ” ये बद्ध 
स्री पुरुष मेरे पास एक सन्दूकची लाये । मेंने ख्याल किया था कि ये 
दो चार पेंस लाये होंगे, लेकिन सन्दूकची खोलनेपर उसमें ३ शिलिड्ः 
& पेंस निकले । ये विचारे प्रति सप्ताह मेरी प्रार्थनानुसार ६ पैंस बचाते 
रहे थे । २) शिलिड्न किरायके दे देनेके बाद इनकी साप्ताहिक आमदनी 
२२ शिलिड्र ही रह जाती थी। इसमें से भी इन्होंने ६ पेंस प्रति सप्ताह 
बचाना शुरू किया था । जब मेंने इनका यह स्वाथत्याग देखा तो मेरी 
आँखोंमें ऑसू आगये । उस निर्घन वृद्ध पुरुषने अपनी कठिन कमाइक 
३२ शिलिड्रग देते हुए बढ़े भोलेपनके साथ मुझसे कहा था “ 9४ #॥- 
वाछउ, ं दवा 80क्‍ए ए९ 60प्रवे प्र७ वं० धाएगणडु प्र0/6 (0: 
4९9 ६0056 70007 9९% ०, ए०प (० प्र$ 803प, शा वात 2 


“ मिस्टर ऐण्ड्र्यूज मुझे खेद हैं कि हम लोग हिन्दुस्तानके उन गरीब 
आदुर्योंकी सहायताके लिये, जिनके बारेमें आपने हमसे कहा था 
इससे अधिक नहीं दे सके। ” द 

अब जब कभी में इड्गलेण्ड ओर भारतके सम्बंधके प्रश्ष पर विचार 
करता हूं तो में इसी नतीजे पर पहुंचता हूं कि इड्भलेण्डके बढ़े आदमि- 
योंसे सहानुभातिकी आशा करना व्यर्थ ही होगा । यह सम्भव है कि 
इन बढ़े .आदमियोंमेंसे कुछ निस्स्वार्थ हों लेकिन निस्सन्देह इनमेंसे 
आधिकांश स्वार्थी ही होंगे ओर जब तक भारत स्वयं शाक्ते शाली नहीं 
बन जावेगा तब तक विलायतके ये बड़े आदमी उसका धन बराबर 
चुसते रहेंगे । यादि संसारमें शान्तिकी मुझे कुछ आशा है तो वह सब 


केम्बिजमें नौकरी । प्र. 
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देशके निर्धन आदमियोंसे ही ह । शायद कभी ऐसा समय आजावेगा 
जब संसार ये गरीब आपसमें सहानुभूति रखना सीख जावेंगे और 
फिर ये मिलकर धनवान ओर शाक्तेशाली आदमियोंकी परधीनतासे स्वतंत्र 
होजावेंगे । मेरा अभिप्राय यह हे कि संसारके निर्धन मनुष्योंमें आतृभाव 
स्थापित होनेकी बहुत कुछ सम्भावना है। भारत वर्ष में भी मुझे इसी 
प्रकारका अनुभव हुआ हे । में हिन्दुस्तानके गाँवोंमि रहचका हूं ओर 
गाँववालेंके साथ बेठकर उनसे बातचीत कर चुका हूं विदेशोमें गंन्नेके 
खेंतोंपर प्रवासी भारतीय मजदूरोंके साथ भी में रहचुका हैँ ओर मेंने उन 
सब में वही उदारता देखी है। इन लोगों में आभमानका नामनिशान 
नहीं । सहानुभाति इनके हृद्यमें कूट कूट कर भरी है। जब कभी मेंने उन्हें 
अपने हलन्दनके मजूदूरोंके साथ रहते समयके अनुभव सुनाये हैं तो 
उनके हृव॒यमें सहानुभूतिके भाव उत्पन्न होगये हैं । भारतके निर्धन आद- 
मियोंकी उदारताके विषयमें भी में कितनेही दृष्टान्त देसकता हूं । 


विलायतके मजदूर दलके आन्दोलन करनेवालों पर में इतना विश्वास 
नहीं करता यद्यपि में जानता हूं कि उन लोगोंमें कितनेही आदशंवादी 
और उदार भी हैं । सबसे अधिक मेरा विश्वास गरीब आदमियों पर है, 
हाथ पांवसे महनत करनेवाले मजदूरों पर हे । क्योंकि संसार भरके दीन 
दुःखी सब्र जगह एकसेही स्वभावके हैं। 
फर्वरी-मार्च १९०४ 
१२ फ्वरी सन १९०४ को में अपनी ३३ वीं वष पुरी करचकाथा | 
२७ फर्वरीके दिन मेंने भारतके लिये प्रस्थान 
भारतको प्रस्थान किया। वह दिन मुझे कभी नहीं भूल सकता । 
ओर समुद्ध यात्रा बेशुमार ठंड थी। भयंकर कुहरा पड रहा था 
ओर लन्दन पर घोर अन्धकार छाया हुआ था। 
इड्गलिश चेनेल को पार करते वक्त भी यह कुंहरा दूर नहीं हुआ था । मुझे 


१० भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 
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आरि्ट्रियाके ट्ऐस्ट नामक बन्द्रगाहसे भारतकों आनाथा, इसलिये मेरे 
रास्तेमें स्विटजर लेण्डभमी पड़ा था। मैंने अपने जीवन भरमें ऐसा प्राकृतिक 
'सोन्दर्य्य कभी नहीं देखा था । आल्पस पर्वतकी माहिमा का अनुभव मुझे 
'पहिली बारही हुआ था आल्पस पर्वत श्रेणी वहां दर्शकके इतनी निकटस्थ 
दीख पढती हे कि वह अपने महत्वसे दुर्शक पर अपूर्व प्रभाव डालती 
है । उसे देखकर परमात्माकी शक्ति ओर महत्वका चित्र आँखोंके सम्मुख 
आजाता है। अब भारतमें आकर मेंने भिन्न भिन्न स्थानोंसे नगाधिराज 
'हिमालयके भी दुशन किये हैं लेकिन हिमालयकों देखकर मेरे हृदय पर 
जो प्रभाव पडा वह आल्पसके प्रभावसे भिन्न है। आल्पससे परमात्माकी 
शक्तिका परिचय मिलता हे ओर हिमालयसे परमात्माकी अनन्तताका। 
हिमालयमें कुछ ऐसा सोन्दर्य है जो मनुष्यके मनको आकर्षित करके समय 
ओर आकाझसे दूर ले जाता है । आल्पस पर्वत दर्शक के इतने नजदीक 
पड़ते हैं कि वे दर्शक पर इस प्रकार का प्रभाव नहीं डाल सकते । मुझे इस 
बातमें पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार भारत वर्ष की नदियोंने भारतीय 
मस्तिष्क के विकाश में सहायता दी है उसी प्रकार हिमालय पर्वत का 
भी भारतीय मस्तिष्क पर प्रा पूरा प्रभाव पडा है । 


जैसा कि में कह चुका हूँ, में भारतके लिये ट्रिऐस्ट नामक बन्द्र 
गाहसे रवाना हुआ था । यह मेरी पहली समुद्र यात्रा थी । समुद्री बीमा- 
रीसे में रास्तेमर बीमार रहा । मिश्र ओर अरबके किनारेकी समुद्र यात्रा 
मेरे लिय अत्यन्त आश्चर्य जनक थी । इस यात्रा मुझे मनुष्य जातिके 
अतीत इतिहासकी घटनाएं स्मरण हुई । पूर्वीय देशोंके साथ यह मेरा 
अथम संसर्गही था ओर इसका प्रभाव मेरे मनपर यही पड़ा कि बुद्धि, 
ज्ञान और अनुभवरमें पूर्व पश्चिमसे बहुत पुराना हे । लालसागरमें वह 
सुन्दर प्रकाश, जो अब मुझे रात्रिके समय दीखपडता था, मानों अन- 
्तताका सन्देश सुना रहा था । लालसागरके तीन दृश्य मुझे जीवन भर 
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नहीं भूल सकते, एक तो सूर्यके निकलते समयका हृश्य, दूसरा सूर्यके 
अछत होते समयका दृश्य, ओर तीसरा रात्रिका सुन्दर हृश्य । आकाश 
रात्रेके समय बिल्कुल स्पष्ट दीख पढ़ता था । ऐसा प्रतीत होता था कि 
मानों आकाशके तारे उतरकर परमात्माकी अनन्त महिमाका सन्देश सुना 
रहे हैं । रात्रिके अन्धकारका सोन्दय्य॑ भी बड़ा कोमलता पूर्ण था + 
मेंने ऐसा स्पष्ट आकाश अपने जीवन भर में कभी नहीं देखा था 
हमारे यहाँ नाथंसी (उत्तरी समुद्र) । में शायद्ही कोई ऐसा दिन होता 
हो जब कि आकाशमें बादल न हों, ओर जब वहाँ आकाश में बादल 
नहीं भी होते तब भी कुछ न कुछ कोहरा जरूर रहता है । पूवीय देशोंकी 
सोन्दर्ग्यमय रात्रिकी महिमा मुझे पहलेपहल ही ज्ञात हुई थी | तबसे 
भारतमें रहते हुए मुझे १७ वर्ष बीत गये। भारतीय आकाशमें जो 
अनन्त कमनीयता हे वह मुझे लाल सागरके आकाशसे भी उत्तमतर 
ओर अधिक मनोहर प्रतीत होती है। भारतके आकाशके सोनन्‍्दस्यपर 
मुझे अत्यन्त आश्चर्य होता हे ओर इस आकाशकी ओर देखते देखते में 
कभी नहीं थकता | भारतमं आनेके बाद में संसारके कितने ही देशोंकी 
यात्रा कर चुका हूँ। आस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलेण्ड, चीन, जापान 
इत्यादि की यात्रा मैंने की हे, लेकिन जो मनोहरता सुन्दरता, ओर कोम- 
लता मुझे भारतके आकाशमें प्रतीत होती है वह किसी दूसरे देशके 
आकाझमें प्रतीत नहीं हुई । आस्ट्रेलिया में भी आकाश बिल्कुल स्पष्ट 
होता है, लेकिन वहाँके आकाशमें मुझे कुछ भयंकरता प्रतीत हुई । 
भारतकी बात दूसरीही है । भारतके घन रहित स्पष्ट आकाशमें मातृप्रेमकी 
सी कोमलता है । अगर कोई मुझसे पूँछे कि भारतसे मझे इतना अधिक 
प्रेम क्यों है तो इसका एक मख्य कारण में यही बतलाऊँगा कि भारत 
भूमिका सोन्दर्य मेरे हृद्यकी अत्यन्त आकर्षित करता है ओर रात्रिके 


समय यहाँका आकाश मुझे अत्यन्त मनोहर दीख पड़ता है। जब कभी 
मैं भारतंस बाहर जाता हूँ तो मेरेहद्यमें बराबर यही इच्छा बनी रहती 


हरे भारत-भक्त ऐण्ड्यूज़ । 
है कि शीघ्रही भारतको लाट आऊँ। जब कभी मेंने इस बात पर विचार 
किया है तो में इसी परिणाम पर पहुँचा हैँ कि भारतकी भा तथा 
आकाशके प्रति मेरे हृदयम जो प्रेम है वही मुझे आकर्षित करता है * 
ठूसरे देश इसी कारण मुझे विदेश मालूम होते हैं ओर भारत घर मालुम 
होता है । अंपने इन भावोंकों में ठीक ठीक समझानेमें असमर्थ हूँ, 
लेकिन इतना में कह सकता हूँ यह आकषषण मुझे प्रारम्भसेही प्रतीत हुआ है। 
२० मार्च सन १९०४ को में बम्नई आपहूचा । २० मार्च के 
दिन में अपने लिये पवित्र मानता हूँ क्‍योंकि 
'मारत में आगमन. में समझता हूँ कि इस दिन मेरा द्वितीय जन्म 
भारत भूमि में हुआ | जिस दिन से मैंने लाल 
सागर में प्रवेश क्रिया था मेरा हदय एक विचित्र आनन्दका अनुभव 
करने लगा था । बम्बई से दिल्ली तक की यात्रा बड़ी मनोरंजक हुई । 
उस समय के अनभवों को शब्दों द्वारा प्रगट करना असम्भव है । मझे 
ऐसा प्रतीत होता था कि मानों में कोई स्वप्न देख रहा हूँ । भारतभूमि 
के महान सोनन्‍्दर्य में मुसे कुछ रहस्य दीख पड़ता था । दिन भर तो में 
पटाने इत्यादिका काम करता रहता, लेकिन रात्रि के समय में १२ 
बजे तक बेठा बठा भारत॑य आकाश की सुन्दरता पर विचार किया 
करता था । जीवनभर में मझे इस प्रकारके विचित्र अनुभव कभी नहीं 
हुए थे, ओर न मुश्ने आशा है कि भविष्य में कभी ऐसी आश्चर्य्य जनक 
रात्रि मेरे जीवन में फिर आवेंगी ! दक्षिण सागर के द्वीप समूह की गिनती 
दुनियाके सर्वोत्तम स्थानों में की जाती है, ओर प्राक्वातिक सोन्दर्य्य 
हष्टि से यह द्वीप समृह ह भी अत्यन्त मनोहर, लेकिन जब मेंने इस 
द्वीप समूह की यात्रा की थी, तो वहॉकी भूमे ओर आकाश्न ने मेरे 
तदय की उतना आकर्षित नहीं किया जितना भारतमामि ओर भारतीय 
आकाश ने किया था ।शयद इसका कारण यह हो कि जब में 
भारत को आया था उस समय भेरी उम्र केवल ३३ वर्ष ही थी और 
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जब में दक्षिण सागर के द्वीप समूह को गया था मेरी अवस्था अधिक 
होगई थी, अथवा शायद्‌ इसका कारण यह था कि जो अनुभव एक 
बार मुझे भारत में हो चुका था वह किसी प्रकार भी दूसरी बार नहीं 
हो सकता था । कुछभी कारणा क्योंन हो दक्षिण सागरके द्वीप 
समूहका प्राकृतिक सोन्दर््य मेरे हृदयकोी उतना आकर्षित नहीं कर सका 
भारत मे में प्रकृतिसे जितना सामीप्य अनुभव कर सकता हैं उतना में फिजी 
इत्यादि द्वीपोंमें नहीं कर सका । जिस प्रकार भारतभूम मेरी मातभामे 
होगई है उसी प्रकार इन द्वैपोंको में अपनी मातृभूमी नहीं बनासकता 
था। दक्षिण अफ्रिकामें भी मुझे यही अनुभव हुआ । दक्षिण आए- 
काकी एकान्त उच्चममि से आकाशका जो सौन्दस्य दीखपडता 
हे वह अत्यन्त मनोहर हे । मैंने कितनेही राते वहाँ आका- 
शकी ओर देखते हुए व्यतीत की हैं, लेकिन वहाँके भी आकाशमें मझे 
परमात्माकी उस अनन्त कोमलता का अनुभव नहीं हआ जो भारतीय 
आकाशकों देखकर होता है | भारतभूमिके मेरे अंतःकरणके लिये यह 
बिल्कुल सरल बात हैं कि में परमात्माको “ माता ? के नामसे र्मरण करूं 
लेकिन इड्ग्लेण्डमें मेरा अन्तःकरण कदापि ऐसा करनेके लिये उद्यत न होता । 

मेरा विश्वास है कि उत्तरी देशोंसे आनेवाले यात्रिओंकी भारत आने- 
पर कुछ न कुछ इसी प्रकारके अनुभव होते होंगे, लेकिन मेरे अनुभवोंमें 
एक मनोरंजक बात यही रही है कि जब कभी में भारतसे बाहिर जाकर 
फिर भारत भमिको लोटता हूँ तो प्रत्येक बार मेरे ये अनुभव ताजे हो 
जाते हैं | पिछडी वर्ष अफिकासे लोटते समयभी मुझे यही अनभव हुए 
थे । भारतभूमि तथा भारतीय प्राकाशसे १७ वर्ष पुराना सम्बन्ध होनेपर 
भी विदेशसे आते समय यहाँकी प्रकृति मझे नित्य नवीन रूप धारण 
करती हुई दीख पड़ती हे । सम्बन्ध पुराना होनेपरभी भारतीय भूमि 


ओर भारतीय आकाज्ञ मेरे हदयको आज भी उतनेही आकर्षित करते 
हैं जितने कि. वे मार्च सन १९०४ में करते थे । ? 


६8 भारत-भक्त ऐण्ड्यूज | 


पांचवां अध्याय । 





सैण्ट स्टीफन्स कॉलेज में प्रोफेसरी. 


पिछले अध्यायमें पाठक मिस्टर ऐण्ड्रयूजकी भारत यात्राका वृत्तान्त 
उन्हींके मुखसे सुन चके हैं। यदि में चाहता तो उस मनोरंजक 
यात्राका वर्णन अपने शब्दोंमें भी कर सकता था लेकिन ऐसा करनेसे वर्णन 
की मनोहरता जाती रहती । इसके अतिरिक्त इस पुस्तकका उद्देश्य मिस्टर 
ऐण्ड्रयूजके चरित्रकों हिन्दी पाठकोंके सम्मुख ज्यों का त्यों उपाध्यित करना 
है, इसलिये विशेष अवसरोंपर मिस्टर ऐण्ड्रश्जके हार्दिक भाव उन्हींके 
झब्दोमें प्रटण करना आवश्यक प्रतीत होता है । वर्तमान अध्यायमें 
उनके सेण्ट स्टीफन्स कौलेजके अनुभव पाठकोंके सामने उपस्थित 
किये जावेंगे । 
जिस समय मिस्टर ऐण्ड्र्यूज सेण्ट स्टीफन्स कलिजमें आये थे उस 
समय कंलिजक स्टाफमें परिवर्तन होनेवाला था । कालेजके प्रिंसीपल 
साहब विलायत चले गये थे ओर उनकी जगह खाली थी। मिस्टंर 
ऐण्ड्रयूजकी विद्वत्ताके समाचार सेण्ट स्टीफन्स कॉलेजमें पहलेही आचुके 
थे । इस कॉलिजके एक पुराने विय्ार्थीने मुझसे कहा था “ हमारे कलि- 
जमें यह खबर पहलेही आचकीथी कि, मिस्टर एण्ड्रय्रूज केम्ब्रिज विश्व- 
विद्यालयसे बढ़े सम्मानके साथ उर्त्तण हुए हैं ओर हम लोग यह बात 
सुन चुके थे कि उन्हें विध्वविद्यालयमें कई पारितोषक और स्कालरशिप 
मिले थे। हमारे कालेजमें मिस्टर ऐण्ड्रयूजका आना बड़े मार्केकी बात थी। ”? 
मिस्टर ऐण्ड्रयूजके कालेजमें अध्यापक होनेके एक वर्ष बादही कालेजके 
संचालकोंने अपनी यह इच्छा प्रगट की यदि मि. ऐण्ड्रयूजका स्वास्थ्य ठीक 
रहे ता उन्हींकों कालेजका प्रिंसीपल बना दिया जावे । उन दिनों मिरटर 
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'लिफोय ( (४ ॥०४०५ ) लाहोरके लार्ड बिशप थे । इंड्रलेण्डमें रहने- 
वाले कालेजके सहायकों पर बिशप साहबका पूरा पुरा प्रभाव था। 
उन्होंने मिस्टर ऐण्ड्रयूजसे कहा कि किसी अंग्रेजकों ही कालेजके 
प्रिंसीपलका पंद मिलना चाहिये। उन्होंने अपने निश्चयके पक्षमेंतीन 
यक्तियाँ दी थीं 

( १ ) हिंदुस्तानी माता पिता अंग्रेज प्रिंसीपल पर ही विश्वास करेंगे । 

(२ ) हिंदुस्तानी प्रिंसीपल कालेज में डिसीप्लिन नहीं रख सकेगा । 

(३ ) यदि कालेजमेँ कभी कोई संकट उपस्थित होगा तो हिंदु- 
स्‍्तानी प्रिसीपल अपनी कमजोरीकी वजहसे विद्रार्थियोंसे दुब जावेगा 
ओर बलपूर्वक अपनी बात पर स्थिर नहीं रह सकेगा । 


मिस्टर ऐण्ड्रथूजने बिशप साहेबसे निवेदन किया “ श्रीयत सुशील 
कुमार रुद्र इस कालेजमें बहुत दिनोंसे अध्यापक हैं । उन्हें इस 
कामका २० वर्षसे अनुभव है, ओर प्रि्सापलके पदके लिये वे सर्वथा 
योग्य हैं । मुझे कुछ भी अनुभव नहीं हे क्‍्योंके मैं यहाँ नया आदमी 
हूँ । ” विशप साहबने कहा “ इस बातकी कोई चिन्ता नहीं कि आप नये 
आदमी हैं । आप अंग्रेज हैं अर हमारे कालेजका प्रिंसीपल अंग्रेजही 
होना चाहिये । ” मिस्टर ऐण्ड्रयूजने, विशप साहबकी इस बातका घोर 
विरोध किया । उन्होंने विशप साहबसे साफु साफ कह दिया “अगर 
श्रीयुत सुशीलकुमार रुद्र प्रिंसीपल नहीं बनाये गये तो में कालेजकी 
अध्यापकीसे इस्तीफा देदूँगा। वर्णमेदकी इस नीतिको में कदापि सहन 
नहीं कर सकता । ” भिस्टर ऐण्ड्रज कहते हैं “ में इस बातको जानता 
था कि अगर में जबरदस्त विरोध न करूंगा तो बिशप साहबकी ही 
बात मानी जावेगी | इसीलिये मैंने त्याग पत्र देनेकी धमकी दी थी। 
यदि मिस्टर रुद्र प्रिसीपल न बनाये जाते तो अवश्यमेब में इस्तीफा 
देदेता । कालेजमें एक अंग्रेज ओर भी अध्यापक थे मिस्टर वेस्टन । 

प्ज्‌ # 


पक .. भारत-भक्त ऐण्ड्यूज़ । 
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आजकल आप केम्ब्रिज मिशनके अध्यक्ष हैं । मिस्टर वेस्टनकोंमी मि- 
झशनके संचालक प्रिंसीपल बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने उदारता- 
पूवक प्रिंसीपल बननेकी इच्छा न की। उन्होंनेभी मिस्टर रुद्रके ही प्रिंसी- 
पल होनेका समर्थन किया । हम लोगोंके इस निश्चयके कारण बिशप 
साहबकी बात नहीं चली ओर मेरे मित्र मिस्टर रुद्र प्रिंसीपल़ 
बना दिये गये । 


इस घटनासे जहां मिस्टर ऐण्ड्रयरूजके स्वार्थत्याग आर न्यार्याप्रेयता 
का पता लगता है वहां इससे उनके स्वभावकी कुंजीभी हमें मिल जाती 
है । इस घटनाकों हुए आज १६ वर्ष होगये लेकिन मिस्टर ऐण्ह्र्यूजके 
इन १६ वषकि सब कार्यों वही सिद्धान्त स्पष्टटया दीख पढ़ता हैं। 
मिस्टर ऐण्ड्रयूज अपनेको पीछे रखते हुए निस्स्वार्थ रीतिसे भारतभामिकी 
सेवा करना चाहते हैं । घन, पद्‌ ओर नेतृत्व इन तीनों प्रढोभनोंसे 
अपने आपको बचाते हुए भारतमाताकी सेवा करना उनके जीवनका 
लक्ष्य है । जब मिस्टर रुद्र्‌ प्रिंसीपल बना दिये गये तो ऐण्ड्रग्नमज साहब 
बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उनके अधीन रहकर काम करते रहे। आप 
कहते हैं:-- 

“प्‌ ॥4ए6 गक्ष्व ध06 2768९४६ ]0०ए ० गाए ॥6 का ४०थंपट्ु 
806 ६0 5९०ए९ प्रातेक' कैफ, #िप्रवाब् व56क्षवे णी 0थंगर_ प्राबते९ 
छगालंएश, 34 क88 000 0ए९चघ४ रा68 फरा्ठएशे छप श्र ए 6 
0 0९ 0'काप्र्ाए [0068४807 0 6 (०९९९, (26 ० धा6 
पिए28 पीता; 4 88 हैह््वागां गरा0व४ ता थी) गा तो ३85 9६ 
06 [?०भप्रंणा रण इप्कावाप्रशाणा 38 प6९ गाए 776 फ॒ुण्गंपंणा 
0 था भिशाशी गब्मा जोा0 जांग्रोद5 00 इछए"एढ शा वी, हि. [8 
8)002०ीा70" & जश्ञा/णार 908007 (० #88प्रा68 &प्रराणवाए बाव॑ 
"पी 0 4 787९ 08९0 एश"ए ०४प्राभ/४ 7 #56३एं02 ० 
॥76 जणाए ए०था07. ” 
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अर्थात्‌ “ अपने जीवनभर में यदि मुझे कोई सबसे बड़ा आनन्द मिला 
तो वह यही था प्रिंसीपल बनाये जानेके बजाय में मिस्टर रुद्गरकी 
-अधीनतामें काम कर सका। में वाइस प्रिंसीपल भी नहीं था बल्कि 
'कालेजका एक मामूली प्रोफेसर था। हिन्दुस्तानमें रहकर सबसे बढ़ी 
शिक्षा मुझे यही मिली है कि अगर कोई अंग्रेज भारतकी सेवा करना 
चाहता है तो उसे अधीनतामें रहकर काम करना चाहिये | यही उसके 
लिये सच्चा मागी है । भारतकी सेवा करनेके इच्छुक अंग्रेजके लिये यहां 
के कार्योमें प्रधान बनकर शासन करना बड़ी भारी भूल है। में इसे 
अपना बड़ा सोभाग्य समझता हू कि में इस भूलसे बचसका हूं ” यही 
मिस्टर ऐण्ड्रयूजके जीवनकी कुंजी है। हम लोग मिस्टर ऐण्ड्रयूजके जीवनसे 
यह शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं । हमारे देशमें ऐसे कितनेही आदमी 
याये जाते हैं जिनके सिरपर नेता बननेकी घुन सवार है। नेतृत्वभी 
इतना सस्ता हो गया है जिसका ठिकाना नहीं । देशके लिये जिन्होंने 
-कुछभी परिश्रम नहीं किया, कुछभी स्वाथत्याग नहीं किया, कुछमी कष्ट 
नहीं सहे, वे भी नेता बननेके लिये तय्यार बेठे हैं ! लीडरीका यह रोग 
भयंकर रूप घारण कर रहा है । ऐसे कइ्ट भावी लीडरोंसे बात चीत 
करनेका दुर्भी ग्य मझे प्राप्त हो चका हे । उनके बनावर्ट, देशप्रेमको 
देखकर हँसी आती हैं, उनकी बुद्धिके अजीणको देखकर उनपर दया 
आती है आर उनके अभिमान तथा अहंकारको देखकर आश्चर्य होता 
है । जब में ऐसे महानुभावोंके चरित्रकी तुलना मिस्टर ऐण्ड्रयूजके चरि- 
असे करता हूं तो म॒झ्े जमीन आसमानका फर्क मालूम होता हैं | उच्च 
कोटिके विद्वान होनेपरभी वे अत्यन्त नम्र हैं, उनकी [?९६०॥शी६ए 
(व्यक्तित्व) अत्यन्त प्रभावशाली है लेकिन उनमें अहंकार तथा अमि- 
मानका नामो निशान नहीं, ओर भारतके लिये दिनरात परिश्रम करने- 
प्प्रभी वे क॒दापे “ लीढर नहीं बनना चाहते! अस्तु, मिस्टर ऐण्ड्य्रूज 


द्८ भारत-भमक्त ऐण्ड्य्ज । 
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बड़ी प्रसन्नता पूर्वक मि. रुद्के अधीन रहकर काम करने लगे। शीघ्र 
ही मिस्टर रुद्र दिलीकी जनताके पूर्ण विश्वासपात्र बन गये और काले- 
जमेंभी उन्होंने पूरी पूरी डिसीएन कायम करदी। मिस्टर रुद्रकी इसः 
आश्चर्यजनक सफलताको देखकर पीछे लार्ड विशपनेभी अपनी भूल: 
मिस्टर ऐण्ड्रय्रजके सामने स्वीकार की थी। सेण्ट स्टीफेन्स कालेजकी यह 
घटना मिस्टर ऐण्ड्रजके जीवनकी एक मुख्य घटना हैे। उस समय 
आपकी उम्र कुल ३४ वर्षकी थी और विशप साहबके लिये आपके. 
हंदयमें बहुत कुछ सम्मान भी था, इसलिये विशप साहबके सामने त्याग- 
पत्र देनेका निश्चय प्रगट करना ओर इस प्रकार सत्याग्रह करके उनसे 
न्याय कराना मिस्टर ऐण्ड्य्रजके लिये कोई आसान काम नहीं था । 
इसके सिवाय उस समय उन्हें मिस्टर रुद्रकाभी विरोध करना पढ़ाथा। 
वे कहते थे “ मिस्टर ऐण्ड्रय्रज आपही प्रिंसीपल बनजाइये, आपके 
प्रिसीपल होनेपर में बड़ी प्रसन्नताके साथ आपके नीचे काम करूंगा ”” 
मिस्टर ऐण्ड्रयूज कहते हैं “ श्रीयुत रुद्र इतने प्रधान, नम्न ओर निरहं- 
कार हैं कि वे बढ़े आनन्दपूर्वक मेरे अधीन रहकर उसी तरह काम करते 
जिस तरह कि वे भूतपूर्व प्रिंसीपलके नीचे काम करते थे । ? 


मिस्टर ऐण्ड््य्रूज केम्बिज मिशनके मिशनरी बनकर भारत वर्षभें आधे 
थे। यहां आतेही ऐड्रली इण्डियन लोगेने 
ऐड़लो इण्डियनॉके आपको पाठ पढाना शुरू किया । एक दो 
उपदेश जार नहां बासया बार उन्हें ये उपदेश 

दिये गये । 
“ ९ए९००, प्रावेक् ब्राए दाटप्रागडईंशार65, एए९ ज़ए 08 
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अर्थात्‌ “ कभी, किसी हालतमें किसी “ नेटिव ” से मत दबना 
ओर न कभी किसी “ नेटिव ? के दिलमें यह ख्याल पेदा होने देना कि 
वह तुमसे ऊंचा है | हम भारतवर्धपर केवल एकही तरीकेसे राज्य करते 
हैं, ओर वह तरीका यही है [कि हम अपनी “ पोजीशन ( पद्‌ ) को 
ऊंचा बनाये रक्‍्खें। यद्यपि आप मिशनरी हैं तथापि पहले ,आपको 
अंग्रेज बनना होगा, ओर इस बातकी तो आप कदापिे न भूलिये कि 
आप साहब हैं। अगर आप किसी नेंटिवकी अपने साथ बहुत मेल- 
जोलका बतांव करने देंगे अथवा उसे अपने साथ मनमानी करने देंगें 
तो इससे आप बेशुमार हानि पहुंचावेंगे । हिन्दुस्तानी लोग नीच 
जातिके हैं ओर हम लोग अपनी तलवारके बलसे हिदुस्तानमें राज्य 
करते हैं | आप उनके साथ मेहरबानीका बताव भलेही करें, लेकिन 
हमेशा सावधान रहें, अंग्रेजपनके  प्रेसस्‍्टीज ” धाकको' आप करी 
न त्यागें। द 
इन उपदेशोंकों सुनकर ऐण्ड्रयूज साहब बढ़े हैरान हुए ओर वे सोचने 
लगे कि मामला क्या है? पहले तो भले मानस अंग्रेज हिन्द्रस्तानमें 
आतेही कम हैं, ओर जो आतेभी हैं उनकी भलमनसाहत यहांके 
एड्रलो इण्डियन लोगोंके उपदेशोंसे कर्पुराककी तरह बहुत जल्दी 
उड़ जाती है ओर जो थोड़ी बहुत मलमनसाहत किसीमें रहभी जाती 
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है तो उसे हम लोगोंकी नीचता और खुशामद्‌ रफूचक्वर कर देती 
है। अपनी पुस्तक नार्थ इंडिया ( उत्तरी भारत ) में मिस्टर ऐण्ड्रज 
लिखते हेः--.. 

“४ में अपनी उन दिनोंकी स्थितिको शीघ्र नहीं भूल सकता जक 
के में पहले पहल दिल्लीमें आया था | पुलिसमेन मुझे सलाम करता. 
था, सब आदमी सलाम करते थे, हिंदुस्तानी सिपाही देखते ही साव- 
धानीसे खड़े हो जाते थे ओर प्रत्येक आदमी रास्ता देनेके लिये 
तैयार था । पहले तो में यह समझा था कि यह सब सत्कार मेरे 
मित्रका किया जाता है जो मेरे साथ चलता था और जो दिहीमें 
एक सुप्रसिद्ध व्यक्ति था लेकिन यह बात नहीं थी। जब में अकेला 
निकलता था, तब भी यही दृश्य दीख पड़ता था। इसकी वजह यहीः 
थी कि -में ' साहब ” था ? 

आगे चलकर मिस्टर ऐड्रयूज लिखते हैं कि यह स्थिति, जिसमें 
विलायतके क्षद्र मनुष्योकोमी इतना महत्व दिया जाता है, अधिकांश 
अँग्रेजोंको बिगाड़ देती है। आपका यह कथन अक्षरशः सत्य है। 
जिस वायमण्डलमें गोराद्गनदेवोंका चरणोदक लेनेवाले राय साहब, 
प्रिसीपठकी खुशामद करके वेतनवृद्धि चाहनेवाले जासूस प्रोफेसर 
ओर तहसीलदारी अथवा डिप्टीकलक्टरीके उम्मेद्वार नवयुवक विगद्रार्थी 
विचरण करते हैं, वह वायुमण्डल नवागत अँग्रेजोंके लिये अत्यन्त 
हानिकारक सिद्ध होता है। यहां इस बातका एक उदाहरण देना अनु- 
चित न होगा । आगरा कालेजमें एक बार बायालाजी ( जीवशास्र ) 
के एक प्रोफेसर आये थे । वे हमारे बोडिंड्र हाउसके निर्राक्षक भी 
थे और वहीं कोठीपर रहा करते थे । पहले तो वे बढ़े सीधे सादे दीख 
पढ़ते थे ओर उनके सरल स्वभावने हम लोगोंके हृद्यको आकर्षित 
कर लिया था। लेकिन शीघ्र ही सातसो रुपयेके वेतन वे उनके दिमा- 
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गृको आसमानपर चढ़ा दिया । फटे हुए कोट पतलुनकी जगह फरटैक्वास 
सूट ने ली । क्रूबके उपदेशोंने “ प्रेरट्टीज ” का ख्याल कराया ओर हमारे 
बोडिंद्र हाउसके ख़शामदी विद्यार्थियोंकी चापल्सी उनके कानोंमें मिठास 
डालने लगी । बस, साहबका सारा रद्ग ढड़ बदल गया। एक दिन 
हमारे मानीटर साहबसे इन फ्रोफेसर महोदयने कहा था “ अगर अँग्रेज 
लोग भारतवर्षमें दोहजार वर्ष पहले आते तो हिन्दुस्थानियों की 
600॥४४ ( सच्चर्त्रिता ) का 54974 ( दर्जा ) अब तक ठीक हो 
जाता । ” इन भले मानस साहबसे कोई पूँछता “ अगर आप उस 
समय हमारी सच्चरित्रताके स्टाण्डार्डकी ऊंचा करनेके लिये यहां आते तो 
बन्द्रों ओर लद्भरों की तरह वृक्षों पर कोन लटकता १ ”? 


इस प्रकारके बीसियों दृष्टान्त दिये जा सकते हैं । हम लोगोंके लि 

यह बड़े सोमाग्यकी बात थी कि मिस्टर ऐण्ड्रयूजने अपने गोरे भाइयों- 
के उपदेशॉपर ध्यान नहीं दिया । मिस्टर ऐण्ड्यूजके भारतीय जीवनमें 
यह ख़बी रही है कि उन्होंने सदा अपनी आँखोंसे सब चीजें देखकर 
अपने विचार स्थिर किये हैं। सच बात तो यह है कि उनके सार्व- 
जनिक जीवनकी सफलताका मुख्य कारण यही है कि उन्होंने सेकेड- 
हेण्ड सुनी सुनाई बातोपर विश्वास न करके स्वयं अनुसन्धान किया है. 
और तब अपना मत प्रगट किया है । दूसरी बात यह हे कि उन्होंने अपना 
मस्तिष्क बराबर निष्पक्ष रकखा हे । जो बात उन्हें अपने अन्तःकरणके 
विरुद्ध प्रतीत हुई है उसे छोड़नेमें आपने कभी सड़ेगेच नहीं किया और 
अन्त५करणके अनुकूल सत्य बातको ग्रहण करनेमें आपने कभी आना 
कानी नहीं की । 


मिस्टर ऐण्ड्यूज इस बातकी पर्वाह कभी नहीं करते कि हम पहले 
तो यह बात कह चके हैं अब इसके विरुद्ध दूसरी बात केसे मान सकते 
हैं। अपनी भूल स्वीकार करनेके लिये ओर यदि विश्वास हो जाय 
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तो अपनी सम्माति परिवर्तन करनेके लिये आप सदा उद्यत रहते हैं। 
इसमें वे अपना अपमान नहीं समझते । प्रारम्भसेही मिस्टर ऐण्ड्रयूज 
की यह प्रवृत्ति रही है। आज उनका नाम सम्पूर्ण भारतभूमिमें प्रसिद्ध 
होगया हे । यही नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्यके भिन्न भिन्न भागेमिंमी 
आपकी कीर्ति पहुंच चकी है । फिजी, < दक्षिण अफ्रिका ! पूर्व 
आअफ्रिका, आस्ट्रेलिया, सीलोनम॑ आपका यश विख्यात ही चुका है। 
लेकिन सन १९०५ ई. में भी जब कि आपको बहुत कम लोग जानते थे, 
आपके विचार उदारही थे सड्डुगिर्ण नहीं । जब आपके अंग्रेज मित्र आपसे कहते 
* बिश्ए्९०', परावेकछ' धाए एा०प्रा58:86009, 27ए९८ छक्षए 00 & 
४ जद्वए6 

अर्थात्‌ “ कभी किसी नेटिवसे मत दबो ” तो उनको आप यही 
उत्तर देते थे “ १४६ ग्राए४ ९०)्रधापश्चीए  हंए6 छ३ए ६0 ऐ6 798- 
धए6 * ए़९ "०6 ६0 शा०ण़् ॥ए ग्रपा॥तए छए०ण"ग9 ० ॥06 'रिद्रा९ 
रण ढाई ए6 ग्रापह फए  बावे॑ ]056 6प" / 8पफफणणांक्ाए, 
370 796€0०776 ४6 80"एथ४08 07 &, 77 ए९ #"'९ 40 णी0फ्त लेाष॑हां; 
6 वराधडा ९006 00 वीं शएशाग्रि णी6€ णाढ ज्रांगा पा ता. 
॥९्थ्रा8, 00 976४) व0जा हो) #द्वाएी७९8 07 78०९, 700 ६० ०9पाँत 
फाशा फ्‌. 

अथात्‌ “ हमें बराबर “ नेटिवा ” से दबनाही होगा, यदि हममें 
ऋइस्टके नामके अनुरूप कुछमी नम्नरता हे तो हमें ऐसा करनाही 
पड़ेगा । हमें प्रयत्न करके अपनी “ उच्चता ” छोड़ देनी होंगी, ओर 
यदि हम काइस्टके सच्चे अनुयायी होंगे तो हमें सबका, सेवक बनना 
होगा । भारतवर्षकों हमें केवल एकही उद्देश्यसे आना चाहिये यानी भिन्न 
भिन्न जातियोंके पारस्परिक मलमे जो बाधाएं हैं उन्हें दूर करना । यही 
हमारी हार्दिक इच्छा होनी चाहिये । इन बाघाओंकों उल्टी स्थापित: 
करना यह हमारा उद्देश न होना चाहिये ” 
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यह उपयुक्त वाक्य मिस्टर ऐण्ड्रयूजकी “ नार्थ इण्डिया ” नामक 
पुस्तकसे लिये गये हैं जो उन्होंने सन्‌ १९०५ में लिखी थी। 


गर्मके दिनॉमें मिस्टर ऐण्ड्यूजकी दिल्लीसे सिमला जाना पढ़ा। 
वहांके चरित्र देखकर आपको अत्यन्त 
शिमलाके अनुभव आश्चर्य हुआ। आप अपनी पुस्तक “ नार्थ 
इण्डिया ” में सब जगह लिखते हैं “ हिन्दु- 
स्तान जैसे गरीब मुल्कमें, जहां लाखोंही आदमी भूखों मरते हैं और 
जहां मोटे अनाजके भोजनका दिनमें एक बारही मिलना लाखों लोगोंके 
लिये बड़े सोभाग्यकी बात हे-ऐसे गरीब मल्कमें ऐड्ग्लो इण्डियन लोगोंकी 
फिज्ञल-खर्ची ओर भोग विलासपूर्ण जीवन वास्तव अत्यन्त निन्‍्दुनीय 
| ““ शिमला-ऋतु ( 89 5688०॥ ) की मूर्खतासें ओर फिज़ल 
खर्ची, बोल नाच तथा क्ूबके जीवनके भोग विलास-हिन्दुस्तान जेसे 
निर्धन देशमें बिल्कुल शोभा नहीं देते ।ऐड्रलो इण्डियन छोगोंका यह 
अपव्यय-क्रिश्चियन धर्मके लिये अपमान जनक है । हिन्दुस्तानी 
लोग जब ऐड़लो इण्डियनोंकी इस शान शोकतको देखते हैं तो वे 
कहते हैं क्यों साहब, आपके ईसाई धर्मका “त्याग? यही हे। क्‍या 
इसी तरहका “ त्यागयुक्त ” धर्म आप हम ढछोगोंकों जो पूर्वी देशोंके 
निवासी हैं पढ़ावेंगे ? हिंदुस्तानियोंका यह कटाक्ष यक्तिसंगत ही है। ”? 
मिस्टर ऐण्ड्य्रजके शिमला रहते समय एक ऐसी घटना हुई जिससे 
उनके हृदयकों बड़ा धक्का पहुंचा । आप कहते हैं “ में जब पहली 
बार शिमला गया था तब मेंने उर्दू सीखनेके लिए प्रबन्ध किया था 
- मुझे उदू पढ़ानेवाले एक वृद्ध मुसलमान थे । उनका नाम था मौलवी 
शमशुद्दीन । आप लाहोरक रहनेवाले थे | मोलवी साहब पहले कभी 
शिमला नहीं आये थे। बहुत बूढे होनेढ़ी वजहसे शिमलेकी ठंढ वे 
सहन नहीं कर सकते थे; इस कारण वे पॉवोंमें पट्टी बांधे और बूट 
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ज़्ते पहनते थे। मैंने मोलवी साहबकी सिफारिश एक अफसरसे करदी 
और वे उस अफ्सरकोभी उर्दू पढ़ानेके लिये जान लगे । यह अफुसर 
मोलवी साहबको इस बातके लिये सजबूर करता था कि वे अपनी पढ्टी 
ओर जूते उतार कर उसके कमरेमें घुसें ओर खुद वह अफुसर अपने 
बूट पहने हुए पढ़नेके लिये बैठता था ! अफुसर बिल्कुल जवान था 
ओर बिचारे मोलवी साहब बड़े वद्ध ओर शरीफ़ आदमी थे | एक दिन 
सर्दी ज्यादःहोनेकी वजहसे मोलवी साहब अपने जूते उतारे बिना उस 
अफुसरके कमरेमें चले गये | इसपर उस अफुसरने कुद्ध होकर मोलवीः 
साहबको जूते उतार देनेकी आज्ञा दी ! शिमलेमें इस तरहकी बातें 
देखकर मेरे हृदयको बड़ा दुःख होता था । मेरा वहांपर कोई मित्र नहीं 
था। मोलवी साहब्की मेरे ऊपर बड़ी कृपा थी ओर उन्हींसे मैंने मित्रता 
की थी | मेरी इस बातकों शिमलेवाले आश्चर्य जनक समझते थे। 
मोलवी साहबसे मेरा सम्बन्ध बहुत दिनों तक रहा था। मुझणर वे बहुत 
मुहब्बत करने लगे थे । ” 


मिस्टर ऐण्ड्रय्जके बतलाये हुए इस दृष्टान्तसे पाठकोंकों उस प्रका- 
रकी असभ्यतापर अवश्यही क्रोध होगा, -जो वृद्ध मौलवी साहबके 
साथ इस तरहका बर्ताव करता था । बात असलमें यह है कि नये 
आये हुए अग्रेजोंके कानोंमें यहांके ऐड्रगलो इण्डियन लोग इसी तरहकी 
बाहियाद बातें भर देते हैं । एक राजकुमार-कालेजके प्रिंसीपल साहबने 
अपने कालेजमें यह नियम बना रक्‍का है कि राजकुमार उनके कमरेमें 
ज़ुते उतार कर जावें | प्रेसीपल साहबकोी इस बातकी कुछभी पर्वाह 
नहीं है कि इससे राजकुमारोंके हृदयपर कसा प्रभाव पड़ता है। 
जब तक अग्रेजोंके दिमाग॒म ऐड्रललो शण्डियनपनकी बू भरी हुई है तब 
तक उनके साथ सहयोग करना हमारे लिये अपमान जनक ही होगा । 
ईश्वरकों धन्यवाद हे कि मिस्टर  ऐण्ड्रय्ूज इस ' ऐड्रलो इण्डियनपन ” 


सैण्ट स्टीफन्स कॉलेज में पोफेसरी । ७५ 
से बिलकुल मुक्त हैं। उनके साथ रहते हुए कभी किसी हिन्दुस्‍्तानीको 
सड़नेच नहीं हो सकता क्योंकि वे सदा सबके साथ पूर्ण समानता 
का बर्ताव करते हैं । अपनेको किसीसे उच्च जातिका समझना उनके 
लिये नितान्त असभ्मव है । पर सवाल तो यह है कि मिस्टर ऐण्ड्रयूज. 


की तरहके नम्र स्वभाववाले कितने अंग्रेज हिन्दुस्तानमें हैं ? 


मिस्टर ऐण्ड्रयूजफे जीवनपर श्रीयुत सुशील कुमार 
रुद्रका प्रभाव:-- 


शिमलेसे वापस आकर मिस्टर ऐण्ड्रयूज़ मिस्टर रुद्रके साथ रहने- 
लगे । आप उन्हकि यहां भोजन करते थे | आपके जीवनपर मिस्टर 
रुद्रका जो प्रभाव पड़ा वह उल्लेख योग्य है । हिन्दुस्तानमें ऐसे अंग्रे- 
जों की संख्या अत्यल्प हे जो हिन्हस्तानियोंके प्रश्नको उन्हींकी दृष्टिसे 
देख सके । इस विषयमें मिस्टर ऐण्ड्रय्रजकों जो सफलता प्राप्त हुई हे वह- 
सचमुच आश्चयजनक हैं । इस सफलताका मुख्य कारण मिस्टर रुद्रका 
सत्सड़ः ही हे । मिस्टर ऐण्ड्रय्रज कहते हैं । “ श्रीयत रुद्र महाशयकी 
मित्रताके बिना में इतनी जल्दी यह बात कदापि न समझ सकता कि: 
पराधीन जातिके होनेके कारण हिन्दुस्तानियोंकी अपने जीवनमें: 
कितनी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता है। बाल्यावस्थामें मेरे 
पिताजीने मुझे यही बतलाया था के इड्रलेण्डने भारतके साथ महान उप- 
कार किये हैं । मुझे यही शिक्षा दांगई थी कि हिन्दुस्तान इड्डलेण्डक्रा- 
अत्यन्त ऋणी हे, लेकिन मिस्टर रुद्रके साथ रहनेपर मुझे पता लगा. 
कि मैंने इतिहासका अध्ययन बिल्कुल असत्य मार्गसे किया है । अब 
में समझने लगा कि इड्टन्लेण्डने घोर स्वार्थके साथ हिन्दुस्तानका धन 
चुसा है ओर पराधीन भारतकों हर तरहके अंसख्य अपमान ओर 
अन्याय सहनेके लिये मजबर किया हे। जब में विलायतसे आय! 


७५६ .. भारत-भक्त ऐण्ड्यूज | 








ही था मैंने कालेजकी डिबेटिड्भः सुसाइटीमें अत्यन्त उत्साहपूर्वक उन 
उपकारोंका वर्णन किया था जो इड्डललेण्डने हिन्दुस्तानपर किये हैं । 
एक बार इस डिबेंटिड्र सुसाइटीमें “ मारतीय-निर्घनता ” के विषयपर 
बहस हुई थी । लड़के कहते थे कि अंग्रेजोंके राज्यमें हिन्दुस्तान बराबर 
निर्धन होता जाता है। मेंने बड़े जोरदार शब्दोंमें उन लड़कोंके इस 
सिद्धान्तका विरोध कियां थां। आज सन्‌ १९२१ में में स्वप्रमें भी इस 
प्रकारकी भूल कदापि नहीं कर सकता, लेकिन उस वक्त मेरे ख्याला- 
तही दूसरे थे । उस समय में समझता था कि मेरे विचार बिल्कुल 
ठीक हैं। माठूम नहीं कि उस समय श्रोताओंपर मेरी इन बातोंका क्या 
प्रभाव पड़ा होगा । अवश्यही उन्होंने मुझे बड़ा अहंकारी समझा होगा । 
इंश्वर कृपासे मिस्टर रुद्र मुझे सर्वोत्तम मित्र मिलगये थे । जब वे सम- 
झ जाते कि मैंने कोई भूल की है तो वे फौरन ही मेरी भूल मुझे 
बतला देते थे, वे मेरे साथ घंटो तक बहस किया करते थे 
ओर जबतक वे मेरे भ्रमात्मक विचारोंकों दूर नहीं कर देते थे, 
तब तक उन्हें चन नहीं पड़ता था। मेरे विचार उन दिनों बिल्कुल 
साम्राज्य वादियोंकी तरहके थे । आज जब में उन पुरानी बातोंको याद 
करता हूं तो मुझे मिस्टर रुद्रकी अमूल्य मित्रताका पता लगता है। 
उनदिनों मरे साम्राज्यवादी होनेपर भी भारतीयेंने मुझपर सन्देह नहीं 
किया इसका मुख्य कारण मिस्टर रुद्रकी मित्रता ही थी। मिस्टर रुद्र 
हर तरहसे मेरी अपेक्षा अधिक योग्य थे । वे मेरे मित्रही नहीं बल्कि 
मेरे शिक्षक भी थे । उनके चरणोंमें बेठकर मेंने उनसे बहुतसी बातें 
सीखी थीं । यदि मिस्टर रुद्र मेरे शिक्षक न होते तो मेरे अहंकार पूर्ण 
भाव शायद ही छूटते । संसारमें सुशील कुमार रुद्रकी तरह मित्र दुर्लूम 
ही हैं। १७ वर्षसे मेरी उनकी मित्रता है ओर यह मित्रता नित्य प्रति 
गाढतरही होती जाती है | हमारी मित्रतार्म कभी अन्तर नहीं पढ़ा। ” 
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 जाड़ेके दिनोमें मिस्टर ऐण्ड्रय्रज़के बायें कानमें कुछ खराबी होगई | 
यह खराबी बढ़ने ठगी और कान इतना ख- 

कानकी बिमारी ओर राब हो गया था कि उसमें हमेशा भारी 
विछायत यात्रा आवाजें सुनाई पड़ती थीं। आखिरकार अप्रेल 
सन्‌ १९०५ में आपने डाक्टरकी सलाह ली । 

डाक्टरने कहा “ आपको फोरन ही इड्गलेण्डकों वापस चला जाना 
चाहिये नहीं तो आप बहरे होजावेंगे ” आखिरकार आप एक छोटेसे 
स्टीमरपर विछायतकों वापस गये । जिस प्रकार आप मजदूरोंके कष्टों 
जाननेके लिये वालवर्थमें रहे थे उसी प्रकार आप छोटे स्टीमरमें 
जाकर उनके यात्रियोंके कष्टोंकी जानना चाहते थे, स्टीमरपर कुल छः. 
यात्री थे । कप्तान एक यात्रीके साथ शराब पीकर दिनभर ताश खेला 
करता था । गन्दगी भी स्टीमरमें हदसे ज्यादः थी। हिन्दुस्तानसे यह 
चमडा लेजारहाथा और चमड़ेकी सड़ी हुई बदबूके मारे यात्रियोंके 
नाकमें दम था। एक दिन सार्डीनियाके किनारे बड़ा भारी तूफान 
आया । स्टीमरके एऐंजिन उस समय ठीक तरहसे काम नहीं कर रहे थे 
फिर अकस्मात्‌ ये ऐंजिन टूट भी गये इसलिये जानका भी खतरा था। 
भयंकर लहरें समृद्रमें उठ रही थीं ओर उनसे जहाजके ऊपरी डेकका 
कुछ हिस्सा भी टूट गया था । मिस्टर ऐण्ड्द्यजु कहते हैं “रात बड़ी 
मुश्किलसे कटी सबके वक्त जानमें जान आई। रास्तेमें जो जहाज 
हमें मिले वे झंडियोंसे हमारे जहाजके कप्तानको कहते हुए गये “ मार्से- 
ल्‍स पहुंचकर कह देना कि हम सुरक्षित हैं ”? । जब मिस्टर ऐण्ड्र्ग्रज 
घर पहुंचकर एक बड़े भारी डाक्टरकी सलाह ली तो उसने कह दिया 
“८ अब आप हिन्दुस्तानकों हगिज वापस न जाइये ” मिस्टर ऐण्ड्रयूज 
को यह सुनकर बड़ा खेद हुआ | डाक्टरने फिर कहा “आप तीन 
महीने बाद मुझे अपना कान फिर दिखलाइये; तीन महीने बाइ आप 
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फिर डाक्टरके पास पहुँचे उसने कान देखकर कहा “ कान ज्यों का 
त्यों खराब हे, अभी इसमें कुछभी बहतरी नहीं हुई । आपको हिन्दुस्तान 
नहीं जाना चाहिये ” मिस्टर ऐण्ड्रय्रजने उस डाक्टरसे पूछा “ क्या 
जाड़ेके दिनोंमें भी हिन्दुस्तानमें रहनेसे कुछ खराबी होगी ! ” डाक्टरने 
कहा “ अगर आपका एक कान एक साथ बहुत खराब होगया तो 
फिर आपको दूसरे कानसे भी कुछ नहीं सुनाई पड़ेगा ओर आप 
पबल्कुल बहरे होजावंगे । ? जाड़ेके दिनोंमें मिस्टर ऐण्ड्य्ूज हिन्दुस्ता-* 
नकों वापस चले आये । सोमाग्यसे उनका कान ज्यादः खराब 
नहीं हुआ । 


जाड़ेके दिनोंमें कान ठीक रहा, गर्मी जब आई तो बिशप साहबने 
कहा आपको शिमलाके निकट सनावरकों 

एक शिक्षाप्रद जाना चाहिये। वहां आप लार्रेस मिलिटरी 
घटना. ऐसा इलमके प्रिंसीपलठका काम कुछ दिनों 

तक कीजिये ” मिस्टर ऐण्ड्रय्ूज शिमला 

चले गये ओर वहांपर सनावरमें आप इस फोजी विद्यालयके प्रिंसीपलका 
काम कुछ दिनों तक करते रहे । वहां एक बड़ी शिक्षाप्रद्‌ घटना हुई। 
इसका व॒त्तान्त मिस्टर ऐण्ड्रयूजके ही शब्दोंमें सुनलीजिये । “ जिन 
दिनों में सनावरमें उस फोजी विद्यालयके प्रिंसीपलका काम करता था 
उन्हीं दिनों वहांके एक गर्लस्कूलमें एक लेडी सुप्रिंटेण्डेण्ट नियक्त हुई थी। 
जिसघरमें में रहता था उसी घरमें रहनेके लिये उसे भी जगह दी गई थी, 
लेकिन जब तक में प्रेसीपल था वह घर वास्तवमें मेरा ही था । मैंने मिस्टर 
रुद्रको, जो. उस समय विलीमें थे, लिखदिया था “ आप गर्मीके दिनोंमें 
यहां आकर मेरा आतिथ्य स्वीकार कीजिये ? मुझे इस बातका स्वप्नमें 
भी ख्याल नहीं था कि वह लेडी इस बातपर आपाधि करेगी । जब 
उस लेडीने सुना कि मेरे एक हिन्दुस्तानी मित्र आनेवाले हैं तो उसने 
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मुझसे कहा “ में किसी हिन्दुस्तानीके साथ एक मेजपर बेठकर खाना 
हरगिंज नहीं खासकती मैंने उससे कहा “ आपकी यह बात क्रिश्वियन 
घर्मके बिल्कुल प्रतिकूल है । आपको इतना अनुद्ार नहीं होना चाहिये? 
जेसे तेसे समझा बुझाकर मैंने उसे राजी किया लेकिन जब यह लेडी 
सनावरसे शिमला गई तो वहांके ऐकड्लेली इंडियन लोगोंने उसे बहका 
दिया । इन लोगोंने उस लेडीसे कह दिया था “ इस गशरहलेमें हर्गेज 
मत दूबना। ” में बड़ी आफृतमें था | वह लेडी मरी आतिथि थी और 
सुप्रिन्टिन्डेन्ट होनेकी वजहसे उस्त घरमें रहनेका उसका कुछ अधिकार 
भी था। में दिलमें सोचता था जब मिस्टर रुद्र इस लेडीकी इस बातकों 
सुनेंगे तो वे क्या ख्याल करेंगे ! मेने फिर भी उस लेडीकों सम- 
झाया लेकिन वह भला क्‍यों मानने लगी ! बड़ी मुश्किलमें जान थी। 
इधर में अपनी नोकरीसे इस्तीफा नहीं देसकता था क्योंकि में विशप 
. साहबछ्ते काम करनेके छिये प्रतिज्ञा कर चुका था और उधर में अपने 
प्रिय मित्र मिस्टर रुद्रके साथ यह विश्वाप्त घात भी नहीं कर सकता था। 
आखिर कार मैन यह सब मामला मिस्टर रुद्रकों लिख भेजा ओर साथ 
ही यह भी निवेदन कर दिया अगर आप उचित समझें तो में अपनी 
जगहसे इस्तीफा देनेके लिये तय्यार हूं ” मिस्टर रुद्रने बड़ी उदारता 
पूर्वक मुझे लिखा “ आप हर्गिज़ ऐसा न कीजिये । में कदापि किसी 
लेडीको कष्ट नहीं देना चाहता । ” परिणाम यह हुआ कि मिस्टर रुद्र 
गर्मियोंके दिनोंमें सनावरकों नहीं आये । इस घटनासे मुझे अत्यन्त 
खेद हुआ । सबसे ज्याद: दुःख मुस्े इस बात का था कि इस मामलेमें 
मुझे दच्र जाना पड़ा यद्यपि यह कार्य मेंने मिस्टर रुद्रकी पूण अनुमतिसे 
*- किया था । लेकिन इस घटनाने मेरी आखें खोलदीं । इस घटनाने मझश्ले 
सिखला दिया कि पराधीनताके कारण हिन्डुस्तानियोंको कितने अप- 
मान सहने पड़ते हैं । भारतवर्षकी पराधीनताकी बात मेरी आत्मामें 
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जमकर बेठगई ओर में अच्छी तरह समझ गया कि हिन्दुस्तानियों ओर 
उग्रेजोंमें इस प्रकारका भेद करना ईसाई धर्मके बिल्कुल प्रतिकूल है । 
मेरी आत्मा मुझे अपराधी ठहराती थी लेकिन उस अवसरपर में कुछ 
कर नहीं सकता था । यदि महात्मा गान्धीजी जेसी प्रबल आत्मा 
मुझमें होती तो में अन्ततक लड़ता झगड़ता, लेकिन आखिर कार 
दिनरात सोचनेके बाद ओर मिस्टर रुद्रकी अनुमतिसे मेंने दब जानाही: 
ठीक समझा । ? 
सन १९०६ में जिन दिनों मिस्टर ऐण्ड्रयूज सनावरमें थे लाहोरके 
सिविल ऐण्ड मिलिटरी गजटने शिक्षित 
राष्ट्रीय आन्दोलनकी भारतवासियोंके विरुद्ध लेख लिखने शुरू 
ओर झुकाव किये | इन लेखोंमें पढ़े लिखे हिन्दुस्तानियोंका 
अच्छी तरह अपमान किया गया था ओर 
एक लेखकने तो यहां तक लिख मारा था कि शिक्षित हिन्दुस्तानियोंकी 
अकल ठिकाने लानेके लिये उनके कोड़े लगाने चाहिये । इन लेखांको 
पढ़कर मिस्टर ऐण्ड्रयूजकों अत्यन्त क्रोच आया और आपने बड़े जोर- 
दार शब्दोम इन लेखोंका खण्डन करना शुरू किया। अपने लेखोंके 
नीचे नाम देकर आपने अपना पता ० लारेन्स मिलिटरी ऐसाइलम 
भी उसके साथ ही लिख दिया था; मिस्टर ऐण्ड्रय्रज कहते हैं “ इन 
लेखोंके द्वारा भारतीय जनतासे मेरा प्रथम परिचय हुआ । लोगोंकोी इस 
बातका आश्वय था कि सरकारके फोजी विद्यालयसे लिखने वाला यह 
अँग्रेज कोन हैं ? ” 


सन्‌ १९०६ की शरद ऋतुमें भारतवर्षमें ओर खासकर बंगालमें बड़ा 
भारी आन्दोलन हो रहा था । उस समय मिस्टर ऐण्ड्रयूजने एक लेख 
८ हिन्दुस्तान रिव्यू ? में भारतकी राष्ट्रीयवाके विषयपर ' लिखा था। इस 
लेखकों भारतीय जनताने बहुत पसन्द किया था और यह पुस्तकाकार 
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छृपाकर वितरण भी किया गया था । तबसे अब मिस्टर ऐण्ड्रयूजके 
विचारोंमें बड़ा भारी अन्तर हो गया हे लेकिन उस लेखकों भी भार- 
तीय विद्वानोंने असाधारण समझा था क्योंकि वह एक अग्रेजका लिखा 
हुआ था । मिस्टर ऐण्ड्रयूज़ स्वयं कहते हैं “ अब इस समय मुझे यह 
बेखकर अचम्भा होता है के मेंने वह लेख कितना झिझक झिझक कर 
लिखा था, फिर भी मेरे अँग्रेज होनेढी वजहसे जनताने उसे महत्व 
पूर्ण समझा । इसके पहले में एक लेख विलायतके एक मासिकपम्रमें 
भारतके राष्ट्रीय आन्दोलनके विषयमें लिख चुका था। इस लेसमें मेंने 
भारतीय धर्मोके प्रति अन्याय किया था और खासकर आर्य्य समाजको 
मैंने क्षद्र हृष्टिसे देखा था । ” इस बातसे पाठक मिस्टर ऐण्ड्रयूजकी स्पष्ट 
बाद्ताका अनुमान कर सकते हैं । मिस्टर ऐण्ड्यूजुके सम्पूण जीवनमें 
. ऊंह बड़ी भारी खूबी रही हे कि उन्होंने कभी किसी बातकों छिपाया 
नहीं । सन्‌ १९०५ व सन्‌ १९०६८ के बीचमें मिस्टर ऐण्ड्रय्रजके भारत 
सम्बन्धी विचारोमें बड़ा परिवर्तन हो रहा था । इसी अवसरपर सिविल 
एण्ड मिलिटरों गज॒टके दुष्टता पूर्ण लेखॉने, जो उसने शिक्षित भारती- 
योंके विरुद्ध छिखे थे, मिस्टर ऐण्ड्रयूजजी ओर भी अधिक भारतप्रेमी 
बना दिया । 


नवम्बर सन्‌ १९०६ में मिस्टर ऐण्ड्यूजने केम्ब्रिज मिशनके प्रधानके 

पास जाकर कहा “ में कलकत्तेकी कांग्रेस देख- 

कलकत्ता कांपरेसके नेके लिये जाना चाहता हूं ” प्रधान साहबने 

अनुभव इस बातको पसन्द नहीं किया लेकिन उन्होंने 

क्‍ मिस्टर एण्ड्रय्रूजक़ी कलकत्ते जानसे रोका भी 

नहीं । उन्होंने समझ लिया कि मिस्टर ऐण्ड्रयूज कांग्रेस 

देखनेका दृढ़ निश्चय कर चुके हैं अत एव इनको रोकनकी 

चेष्टा करना व्यर्थ हे । दिलहीसे आप कलकत्तेके लिये रवाना 
६्‌ 
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हुए । रास्तेंमें आप इलाहाबाद उतरे ओर वहां भारतीय राष्ट्री- 
यताके विषयपर आपने दो व्याख्यान भी दिये। इन व्याख्यानोंमें 
आपने राष्ट्रीय आन्दोलनसे अपनी हार्दिक सहानुभात प्रगट की थी। इन 
व्याख्यानोंकों भारतीय नेताओने ओर भारतीय जनताने बहुत पसन्द 
किया था। उसी क्षमय मिस्टर ऐण्ड्रयूज कांग्रेसके कई नेताओंसे इलाहा- 
बादम हो मिले थे । वहांसे आप कलकत्ते पहुंचे ओर आक्सफोर्ड मिशनमें 
जाऋर ठहरे । मिस्टर ऐण्ड्यूजक॑ अनुभव उन्हींके शब्दोमें सुनिये “ मेरे 
जीवनमें यह समय बड़े उत्साह ओर जोशका था । श्रीमान्‌ दादाभाई 
नौरोजी कांग्रेसके प्रेसीडेण्ट थे। कांग्रेसक्की सभी बेठकॉमें में उपस्थित 
रहा । उस समय अपना नाम न देकर मेंने एक लेख “ बंगाली पत्रमें 
लिखा था। उसका नाम था “ एक अग्रेजक कांग्रेस सम्बन्धी अनुभव। ” 
महात्मा गोखलेसे मेरी भेंट पहले ही पहल इसी कांग्रेसमें हुई थी। उनकी 
असाधारण नम्रताकों देखकर मुझे आश्चर्य्य हुआ था। जहां तक हो 
सकता था महात्मा गोखले अपनेकों पीछे ही रखते थे, अगुआ बननेकी 
कोशिश वे नहीं करते थे । कांग्रेसकी अन्य बातें मुझे इस समय याद्‌ 
नहीं पढ़तीं लेकिन एक दुर्घटनाकी याद मुझे अभी तक है । बंगा- 
लके सुप्रसिद्ध नेता श्रीयुत कालीचरण बनर्जी प्लेटफार्मपर मेरे नज- 
दीक ही बैठे हुए थे । कांग्रेसका समारम्भ होनेके पहले मेरी उनकी कुछ 
बात चीत भी हुई थी । उन्होंने मुझसे कहा था “ मेरी तबियत खराब 
है लेकिन में यहां कांग्रेस देखनेके लिये चला आया हूं ” जब र्वागत- 
कारिणी सभाके अध्यक्षंका भाषण हो रहा था मेंने कई बार श्रीयुत 
कालिचरण बनर्जीके मुख की ओर देखा । थोड़ी देर बाद देखता 
क्या हूँ कि वे तो बेहोश होगये । श्रीयुत काीचरणजी डील डोलके 
छोटे थे इस लिये में अपने आप अकेले ही उन्हें कांग्रेस प्लेटफार्मसे 
अपनी भुजाओंमें उठाकर बाहर लेगया । बाहर ले जानेपर कुछ देर बाद 
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उन्हें होश आगया । उन्हेंने मुझे धन्यवाद दिया ओर मुझे अपने घरपर 
बुलाया | जब वे बीमार थे में तीन चार बार उनके घरपर गया। उन्होंने 
मेरे साथ अत्यन्तही प्रेमपूर्ण बर्ताव किया था और उनकी क्ृपाको मैं 
जीवन भर नहीं भूल सकता । वे बड़े विद्वान ओर पवित्र चार्त्रिके थे। 
कांग्रेससे लोटनेके कुछ सप्ताह बाद दिल्लीमें जब मेंने समाचार पत्रोंमें 
उनकी मृत्युका वृत्तान्त पढ़ा तो मुझे हादिक हःख हुआ था । कॉग्रेसके 
जितने नेताओंसे में मिला था उनमें कालीचरण बनर्जीका मुझपर 
सबसे आधिक प्रभाव पड़ा था । उनके मुखपर एक प्रकारकी साधुता 
ओर पवित्रता थी जो अत्यन्त चित्ताकर्षक थी। कांग्रेसका यह अधिवेशन 
भारतके इतिहासमें एक महत्वपूर्ण घटना थी । मिखमंगेपनकी नीतिका 
परित्याग इसी कांग्रेसमें किया गया था | श्रीयुत दादामाई नारोजीने 
४ स्वराज्य ? शब्दका प्रयोग सबसे प्रथम इसी आधिवेशनमें किया था। 
कलकत्तेकी कांग्रेसकी अन्य बातें में भूल गया हूं लेकिन श्रीयुत काली- 
चरण बनर्जीके साधुता तथा पवित्रतापूर्ण चहरेकी याद मुझे अभी भी 
नहीं भूडी । जितनी देर उनके साथ रहते और बात चीत करनेका 
सोमाग्य मुझे प्राप्त हुआ उतने समयको में अपने जीवनका बहुमूल्य समय 
समझता हूं | यहां पर बात में साफ साफ कहदेना चाहता हूं कि में उस 
समय पक्का [79०४«॥४७ ( साम्राज्यवादी ) था ओर ब्रिटिश सातम्राज्यमें 
मेरा बड़ा भारी विश्वास था। राष्ट्रीयताके विषयमें मरे जो विचार थे 
वे भी माडढरेटोमें माररेटकी तरहके थे। उन दिनों में ख्याल करता था 
के महात्मा तिलक ओर श्रायत विपिनचन्द्रषाल हदसे ज्यादः गर्म हैं 
ओर श्रीमान गोखलेही नेतृत्वऊ उपयक्त हैं। मुझे स्मरण हे कि समाचार* 
पत्रोंमें भी मैंने मिम्टर गोखलेकी प्रशंसामें इसी प्रकारके विचार 
प्रटणभ किये थे । मेरे विचारोंकों पढ़नेकेि खाद एक बार 
मिस्टर गोखलेने एडान्तमें लेजाकर मुझसे कहा था। 


<४ ..._ भारत-भक्त ऐण्ड्बयूज। 
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हि ८ मैं इस बातको अधिक पसन्द करूंगा कि आप मेरे लिये “लीडर ” 
( नेता ) शब्दका प्रयोग बिल्कुल न किया करे। नेता बननेके लिये 
मेरी उम्र अभी बहुत कम है। आप सर फिरोजशाह मेहता, दादाभाई 
नोरोजी तथा भिस्टर डी. ई. वाचा इत्यादिके लिये ही “ नेता ? शब्द 
का प्रयोग किया करें | उन्होंने मातृभूमिकी सेवा करके नेतृत्व प्राप्त कर 
लिया हे मेंने अभी नहीं किया । ” मिस्टर ऐंड्रयूज़ कहते हैं इससे 
मिस्टर गोखले की असाधारण नम्नता प्रगट होती है। मेंने अपने जीवन 
में इतने योग्य पुरुषसे ऐसी नम्नतायक्त बातें बहुत कम सुनी हैं ? 


भारतकी राष्ट्रीयताके विषयमें मिस्टर ऐण्ड्र्रज़के विचारोंका विकाश्न 
बढ़ी मनोरंजक रीतिसे हुआ है । एक समय था जब आपके विचार 
कट्टर साम्राज्यवादियोंकी तरहके थे और आज आप भारतकी ०“ पूर्ण 
स्वाधीनताके कट्टर पक्षपाती हैं ! आप अब “ साम्राज्यमें स्वराज्य ” के 
सिद्धान्तपर बिल्कुल विश्वास नहीं करते । महात्मा गान्धीजीने अपनी नाग- 
'पुरवाली स्पीचमें, जो उन्होंने कांगेसकी नवीन क्रीडके बारेमें दी थी,कहा था। 
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880, ” अर्थात्‌ “ इस प्रस्तावमें दोनों प्रकारके आदमियोंके लिये स्थान 
है । कांग्रेसके इस नवीन विधानके अनुसार कांग्रेसमें वे लोग भी साम्मालित 
होसकते हैं जिनका यह विश्वास है कि ब्रिटिश साम्राज्यके साथ भार- 
तका सम्बन्ध रखनेसे हम अपने आपको तथा ब्रिशिशि जनताकों पवित्र 
कर सकते हैं ओर इनके सिवाय वे भी, जिनका ब्रिटिश साम्राज्यमें 
बिल्कुल विश्वास नहीं रहा, इस क्रीडके मुताबिक कांग्रेसमें शामिल हो 
सकते हैं । उदाहरणके लिये मिस्टर ऐण्ड्यूजकी बातको लीजिये। वे 
कहते हैं हिन्दुस्तानकों ब्रिटिश साम्राज्यसे सम्बन्ध कायम रखनेमें 
भलाईकी कुछ भी आज्ञा नहीं हो सकती । उनका कथन है कि भार- 
तको ब्रिटिश साम्राज्यसे बिल्कुल अलग हो जाना चाहिये, भारत वर्षको 


* “ पूर्ण स्वाधीनता ” मिलनी चाहिये कांग्रेसकी इस नवीन क्रीढमें 


मिस्टर ऐण्ड्य्ूजकी तरहके आदमीके लिये भी स्थान है । ? 


मिस्टर ऐण्ड्र्यूजके ब्रिटिश साम्राज्य सम्बन्धी विचारोंका वर्णन तो 
हम आगे चलकर करेंगे, यहांपर हम केवल इतनाही कहना चाहते हैं 
कि ००0006 74079श५११७४०९ ( पूर्ण स्वाधीनता ) इन शब्दोंकों 
भारतीय जर्नेलिजमर्म पुनर्नजीवित करनेका सोमाग्य कुछ अंशेंमें मिस्टर 
ऐण्ड्रद्रजको भी प्राप्त है । कहा जाता है सन्‌ १९०७ की भारतीय जाग॒ति 
के समयमें श्रीमान्‌ अरविन्द घोषका लक्ष्य पूर्ण स्वराज्य ही था। पीछेसे 
यह विचार दब गया ओर भारतके राजनेतिक साहित्यमें “ होमरूल ? 
सेल्फगवर्भेण्ट “ ब्रिटिश साम्राज्यमें उत्तरदायित्वपुर्ण शासन ? इत्यादि 


- शब्द प्रयोगमें आने लगे । अब “ स्वाधीनता ” का शब्द फिर सर्व 


साधारणके सामने आने लगा है मिस्टर ऐण्ड्रय्रजने भी अपने एक सन्दे- 
शर्म बड़ी दृद्तापूर्वक स्वाधीनता ( [70७/074०7०७ ) शब्दका फिर 
प्रयोग किया, उनके इस प्रकारके विचारसे राष्ट्रीय दुलका एक प्रसिद्ध 


<र भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 
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अँग्रेजी पत्र इतना डर गया था कि उसने उस सन्देशको, जो मिस्टर 
ऐण्ड्रय्जने स्वाधीनताके विषयमें पत्रोंको भेजा था, छापनेसे पहले. 
इंकार कर दिया था। इन बातोंसे पाठकोंको पता लग सकता है कि 
मिस्टर ऐण्ड्य्रज हठधर्मी आदमी नहीं हैं। उन्होंने अपने मस्तिष्कको 
बिल्कुल निष्पक्ष रखनेकी चेष्टा की है । ज्ञानवृद्धि ओर अनुभव प्राप्तिके 
साथ साथ उनके विचारोंमें परिवर्तन होता रहा है। इसमें वे कदापि 
कोई बुराई नहीं समझते । सच पूंछो तो उनकी आश्चर्यजनक विचार- 
शक्तिका मुख्य कारण भी यही है । मानसिक दास वे किसी प्रकारके 
सिंद्धान्तेके नहीं बनना चाहते, चाहें ये सिद्धान्त धर्मपुस्तक बाइबिलके 
हों या वर्तमान राजनीतिक । 


जब मिस्टर ऐण्ड्रयूज कांग्रेसि वापस आये तो केम्ब्रिज मिशन 
वालोंकों बड़ा अन्देशा हो गया। मिशनवाले 

केम्ब्रिज मिशनकी इस बातकों बिल्कुल पसन्द नहीं करते थे कि 
आपत्ति कोई मिशनरी अँग्रेज इस प्रकार राष्ट्रीय आन्दो- 
लनमें सम्मिलित हो । यद्याएि केम्ब्रिज मिशन 

अन्य मिशनरी संस्थाओंकी अपेक्षा अधिक उदार थी तथापि राष्ट्रीय 
आन्दोलनसे पूर्ण सहानुभूति रखनेवाले किसी सज्जनकों वह अपने यहां 
बढ़ी कठिनतासेरख सकती थी मिशनके अधिकारी लोग मिस्टर ऐण्ड्रयूजके 
बार बार यही कहा करते थे कि आप राष्ट्रीय आन्दोलनमें शामिल न 
: हाँ । मिस्टर ऐण्ड्रय्रज्न भी यह समझ लिय। था कि जब तक हो सकेगा 
भिशनमें रहेंगे, पीछे इससे त्यागपत्र तो देनाही पंड़ेगा। सोभाग्यसे 
मिशनके प्रधान मिस्टर ऐण्क््य्रजके साथ सहानुभूति रखते थे, इस कारण 
आप वहां सन॒ १९१४ तक रह सके। मिस्टर ऐण्ड्रद्वज़ कहते हैं 
“४ इस बीच में मुझे अपने आपको बढ़े संयममें रखना पढ़ता था, 
और में समझता दूं कि इससे मुझे हानिदहदी हुईं | दो बातें मेरे दिलिकों 


खेण्ट स्टीफन्स कॉलेज में प्रोफेसरी । <८७ 
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ज्यादः अखरती थी ( १ ) कालेजका गवर्मेण्टसे सम्बन्ध ( २ ) काले- 
जमें बाइबिलकी अनिवार्य्य पढ़ाई । 


मेरे दृदयमें यह बात बराबर खटकती रहती थी कि कालेजका 
सम्बन्ध गवर्भन्टसे होनेको वजहसे स्तंत्रतामें 

कालेजका गवर्मेन्टले बड़ी बाधा पड़ती हे | यह सम्बन्ध मेरे लिये 
... सम्बन्ध असह्य हो चला था । मेरे राष्ट्रीय आन्दो- 
लनमें भाग लेनेके दो परिणाम होते थे एक 

तो यह कि मेरा सम्बन्ध अन्य मिशनरायोसे बहुत कम होता जाता था 
ओर दूसरा परिणाम यह होता था कि मेरी वजहसे कालेजपर गवर्भण्ट 
की ऋर दृष्टि हो गई थी । राष्ट्रीय आन्दोलनके विधयमें मेरे विचारोंको 
जानकर पंजाबके छाट साहब कालेजको सन्देह दृष्टिसे देखते थे। 
मैंने उन दिनों विलायतके “स्पेकटेटर ” नामक पत्रकों एक लेख भेजा था। 
इस लेखमें मेंने न्याय विभाग ओर शासन विभागकोी अलग अलग कर- 
नेंका पक्ष लिया था । इस लेखमें मेंन एक उदाहरण दिया था। उन 
दिनों एक अभियोग बड़े मार्कका हुआ था । इस अभियोगका नाम था 
८ क्रमिन्ा-केस ? । शासन विभागके एक अफुसरने न्याय करते समय 
एक आदमीको फांसीका दण्ड दिया था | जब यह मामला जजके यहाँ 
पहुंचा तो जजने उस आदमीकों बरी कर दिया ओर साथही साथ उस 
अफसरकी अत्यन्त निन्‍्दा की । मेंने अपने लेखमें इस उदाहरणको उद्घुत 
करते हुए यह दिखलायाथा कि शासन विभाग ओर न्याय विमागको 
अलग अलग न करनेके ये दुष्परिणाम होते हैं । जब मेरा लेख स्पेक्टेटरमें 
. छपकर भारतमें आया तो पंजाबके आधिकारियोंमं इसस बढ़ी हलचल 
मचगई । मुझे इस बातकी सूचना दी गई कि भविष्यमें में इस प्रकारके 
लेख न लिखूं। पंजाबके तत्कालीन लाट साहब $9 शेक्वानी 
[७७४४४०० (सर डैंजिल इबटसन ) ने अपने हाथसे एक चिट्ठी 


८ सारत-भक्त ऐण्ड्व्यूज 
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लाहोरके लार्ड बिशपषको इस विषधयमें भेजी। बिशप साहबने मुझे 
बुलाया ओर चिट्ठी दिखलाई | बिशप साहबने मुझे फिर कहा “ देखो 
इस तरहके काम मत करो। यह ठीक नहीं है” लाट साहबके 
पत्रका एक वाक्य मुझे अभी तक याद्‌ है। “ पछ8 ॥6 8० 70 
मण्यए १ “क्या उसमें ( मिस्टर ऐण्ड्रयूजमें ) बिल्कुछ 
नम्रता नहीं है ! ” पंजाबके एक दूसरे लाट जीए [णां8 वेधा९ 
( सर लुई डेन ) ने तो ख़हमखल्ला कितनेही युरोपियनोंके सामने यहां 
तक कह दिया था ” “ ऐण्ड्रयूजकफाी तो देश निकालेका दण्ड देना 
चाहिए । ” कई युरोपियन लोगोंने मुझसे लाट साहबकी यह बात कहीं 
थी । जहां तक हो सका महरबान लाट साहबने मेरे विषयमें इसी 
नीतिसे काम लिया । उस समय पंजाब विश्वविद्यालयके कितने ही 
संचालकों की यह इच्छा थी कि में विश्वविद्यालयकी कार्यकारिणी 
सभाका सदस्य बना लिया जाऊं । यूनीवर्सिटीके वायस चान्सलर साह- 
बने कई बार इस बात पर जोर भी दिया था । पंजाब विश्वविद्यालयके 
संचालक उन दिनों बी. ए. में आनरकी परीक्षा प्रारम्भ करनेवाले थे । 
मुझे केम्ब्रिज विध्वविद्ालयका अनुभव था इस लिये वे मुझे भी यूनी- 
वर्सिटीकी काय कारिणी सभामें लेना चाहते थे । नियम यह था कि 
सिंडीकेटमें केवल वे लोग ही लिये जाते थे जो युनीवर्सिटीके ' फेलो ? 
हों । लाट साहब सर हुई डेन मेरे राष्ट्रीय आन्दोलनमें भाग लेनेसे इतने 
नाराज थे के वे जान बूझ कर मेरे नामकी उपेक्षा करते थे। वाइस 
चान्सलर डाक्टर ईविंग साहब मेरी नियक्तिके पक्षमें थे, ओर उन्होंने 
मेरा नाम पेश भी किया था | दिल्लीके लाला सुल्तान सिंहर्जी, जो मेरे 
शिष्य हैं, ओर जो मुझसे अंग्रेजी पढ़ा करते थे, फेलोशिपके नामजद 
होगये थे, लेकिन मेरा नाम उपेक्षाकी दृष्टिसे देखा गया था । इस 
घटनाका अन्त बढ़े मजेका हुआ; जब विलायतके लेबर दलके 
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जेता मि. रेमसे मेकडोनेल्डने भारत यात्रा की थी वे कई दिन 
दिल्लीमें मेरे आतिथि होकर रहे थे । देवयोगसे मेंने यह घटना 
उन्हें सुना दी और लाट साहबकी कृपाका भी वर्णन कर 
दिया । मेकडोनेल्ड साहबने विलायत पहुंचकर एक पुस्तक लिखी 
जिसका नाम था “ 0७ #एब॑एश॥2 ०६ 48 ” भारतमें जागृति ” 
इस पुस्तकमें उन्होंने मेरी इस घटनाका भी जिक्र कर दिया । ( मेकडा- 
नेल्ड साहबने एक गलती मेरे कालेजके बारेमें इस पुस्तकमें करदी थी। 
बजाय सेण्ट स्टीफन्स कालेजके, आपने उसका नाम सेण्ट ऐण्ड्रयूज 
कालेज लिख दिया था । लोगोंने मुझसे कहा था कि नोकर शाहीकी 
यह करतूत उस पुस्तकमें लार्ड मारलेने पढ़ी थी ओर उन्होंने फोरनही 
उस विषयमें भारत सरकारकों लिखा । में यह नहीं कह सकता कि 
यह बात कहां तक सच है लेकिन नतीजा यह हुआ कि सर हुई डेन 
साहबने अकस्मात्‌ ही मुझे पंजाब युनीवर्सिटीका फेलो बना दिया 
और फोरनही में सिंडीकेट ( प्रबन्ध कारिणी-सभा ) में भी सम्मिलित 
कर लिया गया ! मुझे अचम्भा तो इस बातसे होता था कि हमारे लार्ड 
बिशप भी पंजबकी नोकरशाहीकी करतूतकों अनुचित नहीं समझते 
थे। वे कहते थे “ अगर लाट साहबने शासककी हेसियतसे आपको 
* फैलो ? होनेसे रोका तो इसमें उन्होंने अनुचित या अन्याययुक्त बात 
क्या की १ ” मेंने बिशप साहबसे कहा था “ अगर केम्बिजमें इस 
तरहकी घटना होती तो अवश्यही वहां यह अत्यन्त निन्दनीय समझी 
जाती । विय्ाके पवित्र मन्दिरमें स्वतंत्रता होनी चाहिये । अगर केम्बरि- 
जमें किसी पद्‌ पर जिसका सम्बन्ध पूर्णतया विद्या सम्बन्धी योग्यतासे 
हो, राजनेतिक ओर धार्मिक कारणोंसे नियाक्ति की जावे, तो केम्बिज 
विश्वविदालयमें इस पर बढ़ा आन्दोलन मच जावे । वहां शिक्षासंबंधी 
कार्योंमें इस बातपर ख्याल नहीं किया जाता कि किसीके राजनेतिक 


९.० .. भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 
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या धार्मिक विचार क्या हैं, वहां उसकी शिक्षा सम्बन्धी योग्यताही 
देखी जाती है ”? 

. इन बातोंसे पता छूग सकता है कि कालेजका गवर्मेण्टसे सम्बन्ध 
होनेकी वजहसे मेरे हाथ पांव किस तरह बंध गये थे । ” इन दृष्टान्तोंसे 
पाठक समझ सकते हैं कि मिस्टर ऐण्ड्रयूजको राष्ट्रीय आन्दोलनसे सहानु- 
भूति रखनेके कारण किन किन आपत्तियोंका सामना करना पढ़ा था। 
पार्लमेण्टके मेम्बर मिस्टर रेमसे मेकडोनेल्डने मिस्टर ऐण्ड्रय्ज॒के विषयमें 
यह वाक्य अपनी पुस्तक '॥6 #जब्बथा० ० [708 के १४३ के 
पृष्ठ पर लिखा हे “...... पिप्रा ९ कांत प्रॉ०० खारए। 8 १02९१ 
पिवाबआा8 ज्र0 छबंवे पध्वा प26० 804 #68800ण॥8 ० गावीत्राव8 
भगत गपिप्ा0.68क8 छ&/6 8न४890:07ए. (॥ ॥6 0० ैश्रावे छ८ 
परावे पर 6 ९वैप्रए४०१त थावे 8थ-7०४९००४॥४ वीं ण़ड 
ठ0क802 ६० दक्यी 07 रिपए0एरशाड थातवे ज़ब्नड ठपांपाएु ० था 
००07९९४०५, €९5००कु फ॒ुपशेप 0प्रशंघरषड 0706, ज्ञांगी ऐीशा- 
पिएशा ९वेप्रत्थांगानलं छत 00करथबरांंणा 485 87०प्रवेशाणरीर 
7600277980., 80 &॥व४७छ७४४ (700॥026 ॥ णिश7॥३ ७४ &0 [एव 
एगलएशे क्ावे 5 िप्र0फछछा) डा: एण्ड प्रावेक गण, फप 
6 7050 ज्0्/ए ० प्रोद्वा; आऑर्शी, १06 ह6ए. (. ४, 8॥व7९७४, 
एशा०ज्त ण फुशव070:6 (0॥०2०, एथय)-१ं१2०९, ज़983 507पथेट 
8 ॥80 0 ॥0)7०९४ 0 7९]०ए४798 6 (9 एप्रातुंब0 प्राए0ए- 
शं।ए एए प6 ंशांशाक्षा। 90ए276078 0ज्ा पक्चाते, 70 8 
शा 0 70 ९वप्रद्मागणा& ब(एाथाएं8 एप 0 8 080०, 07 
घ0 ०&' 7॥७७०णा एव ,. /ै7व20एश58 88 ४6 ००7र740706 
री पगवांध्राड, 06 ॥80 ० ४०86 एश/80878)] &7707 [8 050९0व- 
गशाप जा... 
अथौद्‌ लेकिन हमें ऐसे हिन्दुस्तानी एक दर्जन भी नहीं 'मिले जिन्होंने 
हिन्दुस्तानीयों ओर गरोपियनोंके पारस्परिक सम्बन्धी सन्‍्तोष जनक 
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बतंलाया । इसके विरुद्ध हमें यह भी पता लगा कि शिक्षित ओर 
आत्मसम्मान युक्त हिन्दुस्तानी अब यूरोपियनोंके पास जाना बन्द कर 
रहे हैं, ओर काम काजके मामलोंको छोड़कर वे यूरोपियनोंसे कोई 
सम्बन्ध नहीं रखना चाहते । शिक्षा सम्बन्धी कार्मोमें भी जब यूरोपियन 
और हिन्दुस्तानी सहयोग करते हैं तो उनके सहयोगकी लोगकी मत 
नहीं समझते । दिल्लीमें सेण्ट ऐण्ड्रयूज ( सेण्ट स्टीफन्स ) कॉलेज है। 
उसके प्रिंसीपल एक हिन्दुस्तानी हैं ओर उनके नीचे कई यूरोपियन 
काम करते हैं । अध्यापकोंमें सबसे अधिक योग्य रेवरेण्ड सी. ऐफ: 
ऐण्ड्रद्रज हैं जो पैम्बोक कालेजके फेलो रह ख़के हैं। पंजाब यानिवर्सि- 
टीके  फैलो ” बनानेके लिये जो छोग नामजद्‌ किये गये थे, उनमें 
रेवरेण्ड ऐण्ड्रय्रजका भी नाम था, लेकिन लाट साहबने अपने हाथसे 
मिस्टर ऐण्ड्रय्रूजका नाम उस सूचीमेंसे काट दिया ओर उनकी जगहपर 
एक ऐसा आदमी नामजद कर दिया जिसमें शिक्षा सम्बन्धी योग्यता 
कुछ भी नहीं थी ! इसका कारण यह था कि मिस्टर ऐण्ड्रयज हिन्दु- 
स्तानियोंके विश्वास-पात्र हैं। इस प्रकारके व्यक्तिगत अपमानोंकी: 
संख्या अत्यधिक है। ” 


जब लाला रुजपतरायजीको सन्‌ १८१८ की कानृनके मुताबिक 
देश निकालिका दण्ड दिया गया था, उस 
छाला लाजपंतराय- समय मिस्टर ऐण्ड्यूजने इसका घोर विरोध 
जआीका वेश निकाला किया था । आपने गवर्मेण्टके इस कार्यकों 
सर्वसाधारणकी स्वतंत्रताके अपहरण करनेवाला 

बतलाया था। पबालिकमें भी आपने इस विषयपर व्याख्यान दिया था 
आपने अपने कालेजकी डिबेटिड् सुसायटीकी एक मीटिड्ड की थी। मिटिंड्र में 
गवमेंग्टके कार्यका विरोध किया गया था । मीटिंड्रके समापति आप ही 
थे। ओर यह प्रस्ताव सर्व सम्मतिसे पास हुआ था। सेण्ट स्टीफन्स कालेजकीः 


९२ . भसारत-मक्त ऐड्यूज. 
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इस मीटींगकी खबर सब समाचारपत्रोंमें छप गई थी | इसका नतीजा 
यह हुआ कि सरकारकी ओरसे ओर मिशनवालोंकी ओरसे आपको ढाट 
बतलाई गई | सन्‌ १९०७ में मिस्टर ऐण्ड्रय्ूज़ने कितनी बार पंजाब 
सरकारके अत्याचार पूर्ण कार्योका विरीध किया था ओर इस सम्बन्धमें 
आपके विचार सर्वसाधारणको अच्छी तरह मालूम हो गये थे मिस्टर 
औण्ड्रयून कहते हैं ““ सन्‌ १९०७ की सालमेंही मुझे पंजाबके 
सिविल ओर मिलिटरी यूरोपियनोंने “ भयंकर आन्दोलनकारी ? की 
उपाधिसे विभूषित किया था ”? 


९ नवम्बर सन्‌ १९०७ को लालाजीका छुटकारा हुआ । सैण्ट 
स्टीफन्स कालेजके विद्यार्थी प्रिंसीपल साहबकी 

लालाजीका. अनुपस्थितिम मिस्टर ऐण्ड्य्रजके पास पहुंचे, 
छुटकारा ओर उन कहा “ हमारे पूज्य नेता लाला 
लजपतरायजी छूट गये हैं, इसलिये हम 

अपने कालेजमें रोशनी करना चाहते हैं। आपकी क्‍या सम्माति है ! ” 
मिस्टर ऐण्ड्यूजने उत्तर दिया “४ १05६ (छांध्रापोर प्राधोएट ॥६ 9. 
कल्टुपो॥' >जछथीं ” * अवइ्यमव आप लोग पूरी पूरी दिवाली 
मनाइये । मिस्टर ऐण्ड्रयूज़ने इसके लिये अपने पाससे दाम भी दिये । 
आप कहते हैं “ हमारे कालेजके विद्यार्थियोंने ख़ब ही डाट कर रोशनी 
की । सम्पूर्ण कलिज तथा बोर्डिंद्ग हाऊसकी छतों पर सहस्नों छोटे 
छोटे दीपक रखदिये गये । रात्रि उस समय शान्तिमय थी, - हवा 
मन्दमन्द्‌ चल रही थी, ओर हमारे कालेजकी दीपावल़ीकों देखनेके 
लिये शहरकी भीड़ ख़्बही इकह्ठी हुईं थी | लेकिन दिलीके यूरोपियन 
छोग जल कर खाकही हों गये । बस उस दिनसे उन्होंने यह बात 
अपने दिलमें रखली ओर जहां कहीं में जाता था वे उस दिवालीकी 
थाद करके कहते थे “ लालाके छूटनेपर इन्होंने अपने कालेजमें उत्सव 


सैण्ट स्टीफम्स कॉलेज में प्रेफेसरी । प्र 
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मनाया था ” दिल्लीके यरोपियन समाजमें मेरे अन्य किसी कामसे 
इतनी सनसनी नहीं फेली थी जितनी इस दीपावर्लीसे फेली । समा- 
चारपत्रोंमें भी इस की ख़बर छपी थी ओर ऐड्डलों इण्डियन लोगोंने 
इस पर बड़े कटाक्ष किये थे ” 
उन्हीं दिनों सरकारने एक आज्ञापत्र निकाला था जो अब रिजले 
सर्कूलरके नामसे प्रसिद्ध हे। इस आज्ञापत्रका 
रिजले सकूंलर अभिप्राय यह था कि सरकारी तथा सरकारसे 
सहायता पानेवाले कालेजोंके प्रोफेसर अपने 
विय्यार्थियोंके साथ राजनेतिक विषयोपर वाद विवाद न करें। इस 
आज्ञापत्रके विरुद्ध मिस्टर ऐण्ड्रयूजने एंक॑ बड़ी डाटका लेख समाचार- 
पत्रोंमं लिखा था । इस लेखमें आपने कहा था “ मुझे कालेजमें इति- 
हास पढ़ाना पड़ता हे, ओर इतिहासका वर्तमान राजनीतिसे घनिष्ट 
सम्बन्ध है । यह बात मेरी समझमें नहीं आती कि वर्तमान राजनी- 
तिका जिक्र बिना किये इतिहास केसे पढ़ाया जा सकता है १” 
मिस्टर ऐण्ड्यूज कहते हैं “ अपने लेखमें मेंने सबसे अधिक आक्षेप 
इस बात पर किया था कि सरकारके इस आज्ञापत्रसे शिक्षाकी स्वत॑- 
त्रतापर आघात होता है । यह सर्कूलर क्या हे शिक्षा सम्बन्धी स्वाधी- 
नताकों नष्ट करने वाला पूरा पूरा बन्धन है । यह बात आश्चर्य जनक 
है कि इस मामलेमें भारत सरकारके विचार अब तक बिल्कुल गड़बड़ रहे 
हैं। इस ( रिजले सर्कूलर ” के दो वर्ष बाद सरकारने दूसरा सर्कूलर ओर 
भी निकाला था। उसमें इतिहास ओर अअ्शाज्रके प्रोफेसरोंकी यह 
आज्ञा दी गई थी कि वे अपने विद्यार्थियोंको वर्तमान राजनीतिके 
विषयमें ठीक ठीक बातें बतलावें। प्रान्तोंके गवर्नरों तथा लेफ्टीनेण्ट: 
गवर्नरोंके विचार भी इस विषयमें गड़बड़ रहे हैं । कोई रिज॒ले सर्कुल-- 
रक। पक्षपाती रहा है तो कोई दूसरे सर्कूलरका । पिछली दूस वर्षमें 
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आज तक कभी भी भारत सरकारन यह बात स्पष्टतया नहीं कही कि 
शिक्षा सम्बन्धी मामलोंमें सब स्वतंत्र है, वियार्थी ओर प्रोफ़ेसर इन 
विषयोंपर इच्छानुसार वादविवाद कर सकते हैं । इंग्लेण्ड ओर अमेरीकार्मे 
यह एक बिल्कुल मामूली बात है लेकिन भारत सरकारको इसकी 
कल्पना भी असम्मत दीख पड़ती है ! सरकारसे सहायता पानेवाले 
कॉलेजों के विषयमें मेरा अनुभव यही है |कि इन कलिजों पर हमेशा 
गवर्मेण्टका दुबाव रहता है | जब कोई राष्ट्रीय सवाल उठखड़ा होती है 
तो गवर्भेण्ट फोरनही कॉलिजके अधिकारियोंको दबाना शुरू करती है 
ओर सरकारी मदद बन्द करनेकी धमकी दी जाती है। शिक्षामें इस 
प्रकार गुलामी घुस जाती है । क्‍योंकि जिन कालेजोंकी आर्थिक 
स्थिति ठीक नहीं होती उन्हें मजबुरन गवर्मेण्टकी आज्ञा माननी पड़ती 
हे क्योंकि सरकारी आज्ञा माननेसे ही सरकारी इमदाद कायम रहस- 
कत्ती या बढ़ सकती है। इस प्रकार सन्‌ १९०७ में ही मुझे यह अनु- 
भव हो गया था कि मेरी स्वतंत्रताका अपहरण हो रहा है ओर तभी 
मैंने कालेजसे सम्बन्ध त्याग करनेका विचार कर लिया था। ” 


दूसरी बात जो मिस्टर ऐण्ड्यूजके दिलमें खटकती थी वह यह थी. 
सण्ट स्टीफन्स कालेजमें लड़कोंको बाइबिल 

कालेजमें बाइबिलूकी अवश्यमेव पढ़नी पढ़ती थी | कुछ दिन तक 
अनिवारय्य पढ़ाई तो आप इस मामलेकी ठीक तरह नहीं सम- 
झसके, इसके बाद मिस्टर औलनट ने, जो, 

केलेजमें पहले प्रिंसीपल रह च़॒के थे, आपको यह मामला उत्टे ढढ्ढ्से 
समझा दिया-। मिस्टर ओलनटने आपसे कहा “ अगर हंम लोग बाइ- 
बिलका पढ़ना लड़कोंकी इच्छापर छोड़देंगे तो जो लड़के बाइबिल पढनेके 
विरुद्ध होंगे वे बाइत्रिठ पढ़नेवाले लड़कोंका बायकाट कर, देंगे | हिन्दु- 
स्‍्तानमें सामाजिक बहिष्कारकी प्रभाव इतना अधिक पड़ता है कि बाइबिल 


सैण्ट स्टीफन्स कॉलिज में पोफेसरी । ९५ 


"यालक-र करत चर य कीच चली की व ,/0 ९06 ७५ #५७/१७५ अीीजकरी ही /70५#भाशयिएती 20१५ ,2१+ ,/ ९ 3५.७५ /77%42“%क ५ 47 #75 ./5७०-१ /7५.१५-%६ * ९.५१७/७/३ यअधध 





8०४ # 3५ / ५-१ ५७० ५ 2%.#औ ०9८ 5 #बक2ी५ ,5 ९७ ५८ पतन २७३०यफ धर 


'पढ़नेकी इच्छा रखनेवाले विद्यार्थी बहिष्कारके ढरकी वजहसे बाइबिल 
'क्लासमें नहीं आवेंगे । आप अभी विलायतसे नये ही आये हैं इस लिये 
आप हिन्दुस्तानके सोशर बाय काटका प्रभाव नहीं जानते हैं। इसके 
शिवाय एक बात ओर भी है। यदि किसी नगरमें एकसे अधिक 
कालेज हैं तो मिशन काले जमें बाइबिलकी शिक्षा अनिवार्य कर देनेसे 
कूछ भी हाने नहीं हो सकती । जो लडके बाइबिल न पढ़ना चाहें वे 
नगरके दूसरे कालेजमें जरुर पढ़ सकते हैं। ओर जो लड़के मिशन 
कालेजमें आवेंगे वे यह समझकरही आवेगे कि मिशन कालेजमें तो 
बाइबिलकी शिक्षा ग्रहण करनी ही होगी। ” मिस्टर ऐण्ड्रयूज कहते हैं 
“४ कुछ दिनों तक तो में इस अममें रहा कि शायद्‌ कुछ अंशोंमें बाइ. 
बिलके अनिवार्य रूपसे पढ़ानेकी नीति न्याययुक्त है लेकिन पीछेसे मुझे 
यह बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई कि एक भी लड़केकों जबरदस्ती बाइबिल 
पढ़ाना मानों ईसाई घर्मका अपमान करना है । एक विशेष धर्मकी शिक्षा 
को अनिवार्य कर देनेका अर्थ यही है कि हम उसके मूल्यकों घटा रहे 
हैं। जो लोग सत्यको जानना चाहते हैं उन्होंकी हमें शिक्षा देनी 
चाहिये | जो लोग बाइबिल पढ़ना नहीं चाहते उन्हें पढ़नेके लिये बाध्य 
करना अत्यन्त अनुचित है । एक बार मैंने एक लड़केसे सवाल किया 
८ तुम्र मिशन कालेजमें पढ़ने क्यों आये हो, “ हिन्दु कालेज ” में क्यों 
नहीं गये १ ” उस लड़केने उत्तर दिया “ मेरे पितार्जाने यह समझ कर 
मुझे इस मिशन कालेजमें भर्ती कराया हे #*» यहांके अँग्रेज प्रोफेसर 
'सिफारीश करके मुझे अच्छी सरकारी नोकरी दिलवा देंगे, लेकिन हिन्दु 
कालेजके हिन्दुस्तानी प्रोफेसर ऐसा नहीं कर सकते ” फिर मेंने उस 
लड़केसे पूंछा “ क्या तुम्हारे पिताजी यहां की बाइबिल शिक्षाऊ विरुद्ध 
हैं१” लड़केने कहा “हां मरे पिताजी इसके खिलाफ है लेकिन 
उन्होंने मुझे कह दिया है कि तुम बाइबिलकी शिक्षापर ध्यानहीं मत 
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दिया करो, इस कारण बाइबिलकी बातोंकी ओर मैंने बिल्कुल ध्यानहीं 
नहीं दिया ! ”? द 


उन्हीं दिनों मिस्टर ऐण्ड्रय्रजको अनेक धर्म सम्बन्धी कठिनाइयोंका 
सामना करना पड़ा । हम लोगोंके लिये जो 

घर्मसम्बन्धी काठिे- ईसाई नहीं हैं; इन कठिनाइयोंका समझना 
नाइयां अत्यन्त कठिन हे । इसाई लोगोंमें भी अनेक 
सम्प्रदाय हैं । पाठक यह बात पढ्चके हैं कि 

जब ममैस्टर ऐण्ट्रयूजने अर्विड्राइट सम्प्रदायको छोड दिया था तो वी 
पगर ०णणपांणा “ पवित्र संगति ” में अपने मातापिताके साथ 
सम्मिलित नहीं हो सकते थे । प्रोटेस्टेण्ट ईसाई रोमन कैथोलिक ईसाई- 
योंकी पवित्र पूजामें शामिल नहीं हों सकते । मिस्टर ऐण्ड्रय्ज 
(पाक 0 पिाएष्टीशावते ( इड्रलेण्डकी चर्च ) के अनुयायी थे। इस 
चर्चके तीन विभाग हैं हाई चर्च, लो चर्च ओर ब्रोड चर्च | हाई चर्च- 
वाले किसी दूसरे सम्प्रदायको, जो चर्च आँफ इड्ढनलेण्डसे सम्बन्ध न 
रखता हो, अपनी “ संगाति ? में शामिल नहीं करते । एक बार गर्मीके 
दिनोंमें मिस्टर ऐण्ड्रद्मजकों मलेरिया ज्वरसे बहुत कुछ पीड़ित होना पढ़ा। 
आराम होनेपर भी आपको रातके वक्त ठीक तरहसे नींद नहीं आती 
थी । आपके मित्र मिस्टर सी. बी. यंगने, जो बाप्टिस्ट मिशनके मिश- 
नरी थे, आपसे अपने बंगलेपर सोनेके लिये कहा। मिस्टर यंगका 
बंगला शहरके बाहर था | एक बार सनीचरकी रातको भिरटर ऐण्ड्रयूज 
उनके बंगलेपर जाकर सोये । इतवारक दिन सबेरेके वक्त आप वहांसे 
चले आये ! लेकिन रातके वक्त मिस्टर यंगकों मलेरियाज्वर हो गया 
ओर यह बुखार १०४ डिग्री तक बढ़गया । मिस्टर यंगको उस 
दिन अपने चर्चमें प्राथना करनी थी ओर धर्मसम्बन्धी व्याख्यान भी 
देना था | मिस्टर ऐण्ड्रयूजने उनसे कहा ” “आप चिन्ता न की 
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जिये, में आपकी जगह बाटिस्ट चर्चमे जाकर काम कर आऊंगा” । 
मिस्टर यंगने कहा ““ आपसे आपकी मिशनवाले वेसेही नाराज हैं, 
अगर आप नियम तोड़कर हमारे गिरजा घरमें प्रार्थना करेंगे तो 
आपको ओर भी आफूतमें फसना होगा।इस लिये आपको हमारे गिरजा 
घरमें प्राथना न करनाही अच्छा है। इसके सिवाय मेरी तबियत भी अब कुछ 
ठीक है इसलिये में ही प्राथना करूंगा ” अन्तमें मिस्टर यंगने ही 
प्राथना की । यद्यपि आपने प्रार्थना नहीं की थी लेकिन आप मनमें 
तो उसका निश्चय करही चके थे | आपने अपना यह निश्चय मिशन- 
वालोंसे कह दिया । इसके कारण केम्ब्रिज मिशनके अध्यक्षने आपसे 
नाराज हो कर कहा “ अगर आप ऐसा करेंगे तो हमारी मिशन टूट 
जावेगी । जब लाहोरके बिशप साहबने यह बात सुनी तो उन्होंने 
मिस्टर ऐण्ड्रयूज़से कहा “[६ उठप तेठ पांड णा काए ०068४ 0णा 
] 9 ॥४ए९ ॥0 $श76 8छ७ए ए०पा' |0९786 ”? अर्थात्‌ “ यदि 
आपने कभी ऐसा काम किया तो मुझे आपका धर्म प्रचार करनेका लेसन्स 
छीन लेना पड़ेगा !मिस्टर ऐण्ड्रच्रजने इसके उत्तरमें बिशप साहबसे कहा. 
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अर्थात्‌ “ यह मामठा आपकी आज्ञा पर निभर नहीं हे बल्कि यह 
किसी उच्च तर आज्ञा पर निर्भर हे । अगर इसी तरहका मोका फिर 
आया तो में जरूर ही वही काम फिर करूगा। ” मिस्टर ऐण्ड्रयूजका 
अभिप्राय यह था कि बिशप साहबकी शिक्षा माननेकी अपेक्षा ऋाइ- 
सटकी शिक्षाका मानना कहीं अधिक आवश्यक है । यदि क्राइस्ट इस 
परिस्थितिमें होते तो वे अवश्यमेव दूसरे गिरजाघरमें जाते । 

इस प्रकार मिशनवालोंके साथ मिस्टर ऐण्ट्रय्युजका झगड़ा बराबर 
बढ़ रहा था । आपके राष्ट्रीय आन्दोलनमें शामिल होनेसे 

ऐ 


ब्ट भारत-भक्त ऐण्ड्यूज। 
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मिशनवाले पहलेही चिंन्तित थे अब इन कारणोंसे वे ओर भी चिन्तित 
हो गंये । 


पाठकोंको यह बात मालृम ही है कि भारत आनेके पहले ही मिस्टर 
ऐण्ड्रयूजने बाइबिल को निशरोन्त मानना छोड़- 
' आार्मिक विश्वासोंमं दिया था लेकिन वे बाइबिलमें लिखे हुए 
परिवर्तन. एंए४०० ( अदूभुत कर्मों ) पर विशास 
करते थे ! भारतकों आनेसें समय आपका यह 
वृढ़ विश्वास था कि क्राइस्टका जन्म कुमारी मरियमसे बिल्कुल अलौ- 
किक रीतिसे हुआ था ओर क्राइस्ट अपने शरीर सहित स्वरगको 
गये थे । आप कहते हैं “उन दिनों में इन आश्चर्य कमी पर 
यूरापूरा विश्वास करता था । काइस्टको में ईश्वरका अवतार मानता था 
इस लिये में ख्याल किया करता था कि परमात्माके लिये सब बातें 
सम्भव और स्वाभाविक हैं । यद्यपि में वाल्टेयर, स्ट्रास ओर रेना 
इत्यादिके ग्रन्थ देख चुका था ओर इन म्रन्थोंमें बाइबिलके आश्चरयें 
कर्माका जो खण्डन किया गया है वह भी पढ़ चका था, लेकिन इन 
ग्रन्थों का मेरे ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा था । । 


उस समय में क्राइस्टकी उपासना परमात्मा मान कर ही किया 
करता था ओर इसीसे मेरे हृदयको अत्यन्त आनन्द मिलता था। भार- 
तको आनेके प्रथम इन बातोंमें मुझे बिल्कुल भी सन्देह नहीं था। 
भारतमें आनेपर मुझे इन आश्चर्य कर्मामें सन्देह होने लगा। में सोचने 
'छूगा कि कुमारी कन्‍्याके अलोकिक रीतिसे पुत्रोत्पन्न होना बिल्कुल 
_अस्वाभाविक और असम्मव है । इसके सिवाय मेंने गोंतमबुद्धके जन्मके 
विषयमें ऐसे ही किस्से सुनेथे मेंने अपने दिलमें कहा “ यह किस तरह 
हो सकता है कि में क्राइस्टके अदभुत कर्मोंकों तो साइंसके मुताबिक 
ठीक मानूं ओर बुद्ध सम्बन्धी कथाओंकों कोरमकोर गप समझूं ! क्‍या 


सेण्ट स्टीफन्स कॉलेज में प्रोफेसरी । ९९ 
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इन अद्भुत कर्मोमें पारस्परिक समानता नहीं है १ क्‍या इन अद्गम॒त 
कमौसे हम यह नतीजा नहीं निकाल सकते।के जनताने इन महापुरुषोंके 
असाधारण चरित्र देखकर भक्ति ओर श्रद्धाके आवेशमें उनके विषयर्में 
ये सब कथाएँ रच ड़ाली हैं ” कुछ दिनों तक तो मैं अपने दिलमें 
यह समझता रहा था कि इंजीलकी घटनाएँ अभी इतनी पुरामी नहीं हैं 
कि लोग उनके बारेमें इस प्रकारके किस्से कहानी गढ़ सकते लेकिन 
फिर भी मेरी अन्तरात्मामें संशय बनाही रहता था । आखिरकार में इसी 
परिणाम पर पहुंचा कि महापुरुषोंके पीछे उनके अनुयायी भक्तिके 
कारण इसी तरहकी कथायें बना देते हैं जो विज्ञानकी दृष्टिसे ठीक 
नहीं, लेकिन कबिताकी द्वाषिसि ठीकही होती हैं । 


इससे भी अधिक संशय मुझे “ पिता पुत्र पवित्रात्मा ? के सिद्धान्तमें 
होने लगा । विशिष्ट अद्वेतके सिद्धान्तकी ख़ब्री तो मेरी समझमें 
आसकती थी लेकिन इस ''जाएं।/ के सिद्धान्तको में भद्दा समझने 
लगा था । बहुत कुछ सोच विचार करने पर मैंने यही निश्चित 
किया कि [कुंएंं६ए का यह सिद्धान्त कोरी कल्पना ही है। इस प्रकार 
अद्भुतकर्मोमें ओर ट्रिनिटीके सिद्धान्तमें मेरा विश्वास ढीला हो गया 
था, लेकिन अभी एक तीसरी बात ओर. बाकी थीं ओर उसने मेरे 
अतःकरणकी सबसे अधिक विचलित कर रखा था । चर आफ 
इ्ललेण्डकी प्राथनाकी पुस्तक एक वाक्य है । उसका अर्थ यह है कि 
जो लोग क्रिश्चियन धर्मपर विश्वास नहीं करेंगे उनकी आत्मा अनन्त 
कालके लिये मुक्तिसे वंचित हो जावेगी । दूसरे धर्मोकी इस निन्दाको 
सहन करना मेरे लिये अत्यन्त कठिन हो गया था | इड्डललेण्डके विद्वान 
ईसाई लोग इस वाक्यकी खींचातानी करके इसका दूसराही अर्थ 
लगाते थे लेकिन उस अथैसे मुझे सन्‍्तोष नहीं हुआ । यह वाक्य हमारे 
विधान ( ७७९१ ) में था ओर हम लोगोंको गिरजाघरमें इसे बार बार 


१०० .. भारत-भक्त ऐण्ड्यूज़ । 
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कहना पड़ता था । बहुत दिनों तक तो किसी तरह में इन शब्दोकों 
कहंता रहा क्योंकि में अपने मनमें उनका दूसरा अर्थ जो इड्ड्लेण्डके 
उदार आदमी किया करते थे, समझता रहा लेकिन अन्‍्तमें मैंने इन 
शब्दोंको कहना बन्द्‌ कर दिया । इड्ढलेण्डमें ही मुझे इन शब्दोंका 
कहना अनुचित प्रतीत होता था लेकिन हिन्दुस्तानमें हिन्दुस्तानी ईसाईयों 
द्वारा इन शब्दोंका उच्चारण कराना तो बड़ी भयंकर बात थी। एक 
बार बड़े दिनको प्रातःकालके समय में अत्यन्त प्रसन्नताके साथ गिरजा 
घरमें गया । उस समय मेरा हृदय बड़ा प्रफुलित था। लेकिन गिरजा- 
घरमें जाकर. मेंने हिन्दुस्तानी ईसाइयोंके छोटे छोटे बालकॉंको वे ही' 
भयंकर शब्द गाते हुए सुना । वे गारहे थे कि जो लोग क्रिश्चियन, 
मतपर विश्वास नहीं करेंगे उनकी आत्मा अनन्त काल तक मुक्तिसे 
वंचित हो जावेंगी ! भारत भूमिमें ओर भारतीय बालकोंके मुखसे 
ये शब्द सुनकर मेरे हृदयकों बड़ा भारी धक्का पहुंचा मुझे अपना जीवन 
अत्यन्तही कष्टप्रद मालूम होने लगा ओर मेंने अपने दिलमें कहा कि अब 
इस चर्चसे सम्बन्ध तोड़नाही पड़ेगा । लेकिन उस समय मेरी आत्मा 
उतनी बलवान नहीं थी इस लिये कुछ दिनों तक मुझे यह असह्य वेदना 
और भी सहनी पड़ी। ”? 


इन उपयक्त बातोंसे मिस्टर ऐण्ट्रग्रजके उदार हृदयका पता लग 
सकता है । अगर हमारे अंग्रेज मिशनरियोंमें मिस्टर ऐण्ड्य्रूज की उदा- 
रताका चतुर्थाश भी हो तब भी वे हमारे लिये पूज्य हो सकते हैं लेकिन 
खेद तो इस बातका है कि इन मिशनरियोंके स्वभावमें “ एड्रलोइण्डियन 
पन ? ओर  प्रेस्‍्टीज ” की गन्ध इतनी अधिक भर्री होती है कि 
उनकी यत्किंचित उदारता भी व्यर्थशी जाती है । हम इस बातको: 
मानते हैं कि अब मिशनर्ी लोग पहले की अपेक्षा अधिक उदार होते. 
हैं लेकिन तुलना करनेपर हमें यह दीख पड़ता है कि मिस्टर ऐण्ड्रयूजके 


सण्ट स्टीफनस कॉलेजर्म प्रोफेसरी ! १०१ 
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आदुश तक पहुंचनेके लिये अभी इन मिशनरी लोगोंको बड़ा लम्बा 
मार्ग तय करना पड़ेगा । 

मिस्टर ऐण्ड्रयूजके धर्म सम्बन्धी विचारोंके परिवर्ततकोीं पढ़ते समय 
पाठकोंकों एक बात अच्छी तरह ध्यानमें रखनी चाहिये कि 
यद्यपि मिस्टर ऐण्ट्रयूज इसाई मतकी कई बातोंमें विश्वास नहीं करते 
तथापि वे ईसाई ही हैं । वे सच्चे ईसाई हैं, इसाके अनुयायी हैं । अपने 
सच्चे तत्कालीन विचारोंको जिक्र करते हुए मिस्टर ऐण्ड्रयूज़ कहते हैं 
# पृफठप्रशा 4 ॥न्‍्वते वठप्र08. 000 ग्रा।॥७॥88.. 00 ॥00प: 
बणगाए, 5 80 000 00 87 | ॥8ए6 गए ४0ए वै0प्र0 शोध 
8५४७' &00प ६06 डपज़'शाह गराठाबीं 26800658 र् छोाए॑धां, मैं 
शकशएए०व गंच भावे बगो जकडीए गया 88 पराए 88ए0पा 
अर्थात्‌ “ ययपि मुझे अद्मुतकर्मामें, तथा ट्रिनिटीके सिद्धान्तमें, सन्देंह 
था लेकिन तथापि मुझे क्राइस्टकी महान नैतिक उच्चतामें कभी भी कुछ 
भी सन्देह नहीं था, में उन्हें अपना रक्षक समझकर उनकी पूजा करता 
था, अब भी में उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम समझता हूँ और उसी भावसे 
उनकी पूजा करता हूं। ” 


१०१२ भारत-भक्त ऐण्ड्यूज | 
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छठा अध्याय 
बन्‍णकनन-- (9०८८ नलणत--- 

महात्मा मुंशीरामजीसे परिचय । 
"रकम एआरलन न 


ह्ूव मिस्टरऐपण्ट्रयूज सेण्ट स्टीफन्स कालेजमैं ही थे आप गुरुकुल देख- 
नेके लिये कौंगडी गयेथ | वहां पर आपसे और महात्मा मुंशीराम- 

जीसे मित्रता होगई । इसकेबाद्‌ आप फिरभी कई बार गुरुकुल देखनेके 
लिये गयेथे ओर महात्माजीके साथ ही ठहरेथे । गुरुकुलके अँग्रेजी 
विभागके निरीक्षकर्मी आप नियक्त किये गयेथे और बड़ी प्रसन्नता- 
पूर्वक आपने इस पदकों स्वीकार किया था। महात्मा मुंशीरामर्जी 
( स्वामी श्रद्धानन्द ) की मित्रतासे आपको भारतीय जीवनके विषयरमें 
बहुत कुछ अनुभव हुए । अब भी स्वामीजीके साथ आपका पत्रव्यव- 
हार बराबर हुआ करता है । गुरुकुलक़े बारेमें आप अफ्रिका तथा अन्य 
स्थानोंमें कितनी ही बार बोल चुके हैं। अकसर आप गुरुकुलकी याद 
किया करते हैं । ओर वहांकी स्मति आपके लिये आनन्द- 


दायिनी हे । 


मोलवी नजीर अहमद ओर मोलवी जकाउल्लाकी मौतके बाद 
मिस्टर ऐण्ड्रयूजकी जान पहचान हकीम साह- 

हकीम अजुमलूखां बसे होगई । आप चान्दूनी चोकके निकट 
साहबसे जान-  हकीम साहबके मकानपर अक्सर जाया करते. 
पहचान थे । हकीम साहबकी दोस्तीको मिस्टर 
एण्क्यूज बढ़ी भारी चीज समझते हैं ओर जब 

कभी आप विली जाते हैं आप हकीम साहबक़े यहां जरूर हो आते 


इमाम पदक या ककलरी #7 थक 
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हैं । इसी मित्रताके कारण मिस्टर ऐण्ड्रयजने अलीगढ़की नेशनल मुस- 
लिम यूनीवर्सिटीको, जिसके कि हकीम साहब खास मददगार हैं, यथा- 
शक्ति सहायता देनेका वचन देदिया था। 


. ज्यों ज्यों मिस्टर ऐण्ड्रयूजके धर्म सम्बन्धी विचार अधिक उदार 
होते जाते थे आपकी प्रवात्ति राष्ट्रीय आन्दो- 

राह्यीयताकी ओर लनकी ओर प्रबठतर होती जातीथी और 
विशेष झुकाव भारतभूमिकी सेवा करनेकी इच्छा आपके 
हृदयमें ओर भी उत्कट होती जाती थी। 

मिस्टर ऐण्ड्रद्रज कहते हैं “ मेरे दिलमें यह भावना नित्य प्रति जोरदार 
होती जाती थी कि मुझे मिशनका काम छोड़कर राष्ट्रीय आन्दोलनमें 
पूर्ण शक्तिके साथ सम्मिलित हो जाना चाहिये । में प्रतिदिन अपने 
दिलमें सोचा करता था कि यदि में स्वतंत्रताका प्रेमी हूं तो मुझे दूसरे 
लोगोंकी भी स्वतंत्रताके लिये प्रयत्न करना चाहिये । यथपि उस समय 
तक मेरा यही ख्याल था कि अतीत कालमें ब्रेटिश शासनसे भारतका 
बहुत उपकार हुआ हे लेकिन फिर भी में यही कहा करता था कि 
८ स्वतंत्रता ” ' सुशासन ” से जो विदेशी जातिद्वारा किया गया हो, 
हजार दर्ज अच्छी है। उस वक्त मैंने उन भयंकर हानियोंका अनुभव 
नहीं किया था जो ब्रिटिश शासनके कारण भारतवासियोंको उठानी 
पड़ी हैं। सन्‌ १९०७ की एक घटना मुझे अभीतक याद है । दिल्लीके एक 
डिप्टी कमिश्षर साहबने, जो अब इस संसारमें नहीं हैं, एक दिन मेरे 
हाथमें एक पुस्तक दी । इस पुस्तकका नाम था “ [ृहवां& ए। 4887 ” 
८ सन्‌ १८५७ में भारतवर्ष ” । यह पुस्तक बढ़ी कटाक्ष पूर्ण थी और 
इसमें भारतवासियोंका बढ़ा मजाक उड़ाया गया था। इस पुस्तकें 
यह कल्पना करके कि भारतको स्वराज्य मिलगया है भारतवासियोंके 
बुरे शासनका लित्र खींचा गया था। इस किताबकों पढ़ कर 


१०४ . भारत-भक्त ऐण्ड्रयूज। 
मुझे अत्यन्त क्रोध आया । मेंने डिप्टी कमिक्षरसे कहा 

[( फ़ेलपंडा #प्रोौढ &0९०९ 200 च्का5 दा एाप्रवेषर०8 70 फीए 2 
ए&(७' पीशा धीक्क गीला पधी6 8006९ ॥ 8 0फए७/" 0 78 
960६० *एश"ए  वेबए् पीक्। ॥॥ #शय्रा78, 078, 300074॥४६8 
१0 ऐं8 200, घापछ 8९४ पराणः8 800 ग्राए-6 गथेएश-5 हे 
अर्थात्‌ “ अगर हिन्दुस्तानमें २०० वर्ष तक बिटिश गवर्मेण्टका राज्य 
होनेपर भी उसका पारिणाम यह हो तो मेरी समझमें यहां '्रोटिश राज्यका 
जितनी जल्दी अन्त हो जावे उतनीही अच्छी बात होगी । इस पुस्तकसे 
तो यही शिक्षा मिल सकती है कि जितने दिन अधिक यहां ब्रिटिश 
राज्य रहेगा हिन्दुस्तान उतनाही अधिक निस्सहाय होता जावेगा ” मेरे 
इन क्रोधपूर्ण शब्दोंको सुनकर डिप्टी कमिश्षरकों बड़ा आश्चर्य हुआ । 


में यह ठीक ठीक नहीं कह सकता कि मेरे हृदयमें भारतकी 
स्वतंत्रताके लिये उद्योग करनेकी इच्छा किन किन कारणोंसे उत्पन्न 
हुई । शायद्‌ इसका मुख्य कारण यह था कि मैंने यूरोपियन लोगोंको 
हिन्दुस्तानियोंके साथ बहुत बुरा बतीव करते हुए देखा था। इस बुरे 
बतांवकों देखकर कभी कभी तो मेरा खून खोलने लगता था ओर में 
अपने दिलमें कहने रगता था “ मेरी जातिके ये अंग्रेज मेरे शात्रु 
हैं और हिन्दुस्तानी मेरे मित्र हैं? कितनीही बार तो में अपने 
कोधको नहीं संभाल सकता था ओर में जो कुछ मनमें आता कह 
डालता था। एकबार मै बिशप साहबके साथ एक टेबिलपर भोजन कर 
रहाथा । एक नवयुवक आई सी. ऐस अंग्रेज मेरे सम्मुख बेठा हुआ था । 
सब लोगोंके सामने उसने मज़ाकके साथ कहना शुरू किया कि हिन्दु- 
स्‍्तानकी सरकारने बढ़ी चालाकीके साथ मिस्टर केयर हार्डीके संग 
ख़फिया पुलिसका एक आदमी रख दिया था जो नोकर होकर उनके 
साथ सम्पूर्ण भारतमें घुमा था। वह सिविलियन बढ़ी प्रसन्नतापूर्वक 
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-यह बात कह रहा था । मुझे इसमें हँसी मजाककी कोइ बात नहीं दीख 
पड़ी क्योंकि केयर हार्डीकी तरहके सीधे सादे भोले ओर उदार हृदय 
आदमीको इस तरह धोखा देना गवर्भेोण्टके लिये अत्यन्त निन्दुनीय 
था । मुझसे नहीं रहागया ओर उस सिविलियनके मुंहपर ही मेंने उससे 
'कह दिया “ आप बड़े असभ्य आदर्मी हैं । 


आपको इसमें हँसी मजाककी क्या बात दीख पड़ती है ? पीछे 
बिशप साहबने मुझसे क्रुद्ध होनेका कारण पूंछा। मेंने संब किस्सा सुना 
[दिया । बिशप साहबने कहा “ सिविलियनकी बात वास्तवमें अस- 
भ्यतापूर्ण थी अगर में सुन पाता तो मुझेमी उसे डाट बतानी पड़ती । ” 
इस प्रकार अपने साथी अँग्रेजोंके सामने सत्य बात कह देनेसे मुझसे 
कितनीही बार झगड़ा होजाता था । प्रतिवर्ष भारतीय स्वतंत्रताके लिये 
उद्योग करनेकी मेरी इच्छा प्रबतर होती जाती थी। अब मैं धीरे 
धीरे यह भी समझने लगा था कि ब्रिटिश राज्यकी वजहसे भारतकी 
भयंकर हानियां हुई हैं, भारतकी घोर दरिद्रताका भी में अनुभव करने 
लगा था ओर यह बातभी मेरी समझमें आने लगी थी कि भारताय 
किसानोंकी हालत सुधरनेके बजाय दिन व दिन खराब होती जाती 
है | लेकिन ब्रिटिश राज्यकी सबसे बड़ी हानि मुझे इस बातमें दीख 
पड़ती थी कि हरएक अँग्रेज अपनेको उच्च जातीय ओर हिन्दुस्ता- 
नियोंकोी नीच जातीय समझता है।श्वेताड़' आदुमियोंका यह उच्चताका 
सिद्धान्त मेरी सम्मतिमें अत्यन्तही निन्दुनीय था और इसीकी वजहसे 
मुझे बहुत कुद्ध होना पड़ता था । सन १९१० इ. में ही मेंने अपने 
दिलमें यह सिद्धान्त निश्चय करलिया था कि यदि भारतवर्ष सचमुच 
अपनी भारतीयता रखना चाहता है तो वह ब्रिटिश साम्राज्यका 
'पुछछ्ला बनकर नहीं रह सकता । भारत “ भारतीयता ” से युक्त है 
* त्रिेटिशपन ? से नहीं इसलिये वह ब्रिटिश साम्राज्यमें सदा एक 
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विदेशीकी भांति ही रहेगा। जबतक भारतकों ब्रिटिश साम्राज्यमें 
रहना पड़ेगा तब तक भारतमें ब्रिटिश आदर्श तथा ब्रिटिश सम्बन्धकी 
प्रधानता जरूर रहेगी । लेकिन हिन्दुस्तानके ३० करोड़ आवृभियोके 
लिये यह सम्भव नहीं है कि वे अपनेको विदेशी आदेशोंके अनुरूप 
बनालें इसलिये हिन्दुस्तान सदा सर्वदाके लिये ब्रिटिश साम्राज्यका भाग 
नहीं रह सकता । यद्यपि सिद्धान्त रूपसे यह बात मेरी समझमें सन 
१९१० में ही आगई थी लेकिन व्यावहारिक रूपसे इस परिणामपर 
पहुंचनेमें मुझे १० वर्ष लगे । सन १९२० में में पूर्ण निश्चयके साथ 
इस नतीजेपर पहुंचा कि भारतका ब्रिटिश साम्राज्यसे अलग होना ही 
अच्छा है। इस पारिणामपर पहुंचनेका मुख्य कारण मेरा वह अनुभव 
है जो मझे फिजी ओर अफ्रिका इत्यादि उपनिवेशोंमें हिन्दुस्तानियोंकी 
दुर्दशा देखकर प्राप्त हुआ है । ? 

इस समय मिस्टर ऐण्ड्रयूजने हृढ निश्चयपूर्वक ब्रिटिश साम्राज्यसें 
सम्बन्ध तोड़नेकी बात कह दी हे । कांग्रेसके विधानमें केवल 'स्वराज्य ? 
शब्द रकखा गया है ओर उसके दोनोंही अर्थ लगाये गये हैं:--- 
ब्रिटिश साम्राज्यके भीतर “ स्वराज्य ” अथवा बिठिश साम्राज्यसे 
अलग होकर “ स्वराज्य ? । मिस्टर ऐण्ड्र्रजकी सम्मति हे कि भार- 
तके लिये यही उत्तमतर होगा कि वह ब्रिटिश साम्राज्यसे सम्बन्ध 
तोड़ दे । किन किन कारणोंसे मिस्टर ऐण्ट्रयूजने यह परिणाम निश्चित 
किया हे यह हम किसी अगले अध्यायमें दिखलावेंगे । 


. उपर्युक्त बातोंसे प्रगट है कि मिस्टर ऐण्ड्रयूजकी  प्रव्कात्ति भारतके 
राष्ट्रीय आन्दोलनकी ओर अधिकाधिक बढ़ 
. भिशनके काममें रही थी ओर उनके राजनेतिक विचार भी 
. अरुचि बहुत कुछ उदार हो गये थे । पाठक यह भी 
..  जानतेही हैं कि सरकारसे सहायंता पानेवाले 
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कालेजमें अध्यापक होनेके कारण मिस्टर ऐण्ड्र्रज॒की स्वतंत्रतामें कितनी 
बाघा पढ़ती थी। मिशनरी सुसाइटीमें होनेकी वजहसे भी आपको बढ़ा 
भारी बन्धन था। मिस्टर ऐण्ड््यूज कहते हैं “ मिशनसे मुझे वेतन 
मिलता था लेकिन जब जब में वेतन लेता था मुझे ऐसा मालूम होता 
था कि मानों में अपनी स्वतंत्रता बेचकर ये रुपये लेरहाहूं। ये रुपये 
मुझे अपनी आत्मापर एक भारी बोझेके समान प्रतीत होते थे। गव- 
मेण्टसे मुझे एक पेंसा भी नहीं मिलता था, मिशनरी सुसाइटीही मुझे 
बेतन देती थी। विलायतके मिशनवाले मुझसे यह आशा करते थे कि 
में इस प्रकारसे ईसाई धर्मका प्रचार करू जिससे बहुतसे हिन्दुस्तानी 
इसाई हो जावें । यह ईसाई बनानेका काम मुझे बहुतही नापसन्द्‌ 
था । जहांतक मुझे स्मरण हे मेंने अपने व्याख्यानोंसे एकभी हिन्दुस्ता- 
नीको वसप्तिस्मा देकर ईसाई नहीं बनाया । मेरा यह विश्वास पहले भी 
था ओर अब भी है कि क्रिश्वियन मतके जिन विचारोंकों में सत्य 
समझता हूं उन्हें सवेसाधारणको बतलाना मेरा कर्तव्य है, लेकिन किसी- 
पर व्यक्तिगत दबाव डालकर उसे ईसाई बनानेके कामसे में घ॒णा 
करता हूँ । किसीकों ईसाई बननेके लिये बाध्य करना मेरी प्रवृत्तिके 
प्रतिकूल है । लोगोंके साथ क्रिश्चियन मतके खंडनमंडनकी बातें करना 
मुझे बुरा मालूम होने लगा था । में अपने दिलमें कहता था कि मेरा 
धर्म इतना पवित्र ओर सुन्द्र है कि सर्वसाधारणके साथ वादविवाद 
करके उसकी छीछा लेद्र करना पाप है। रातरातभर में यही सोचा 
करता था कि विलाथतके मिशनवाले जो मुझे वेतन देते हैं वह इसी 
आशासे देते हैं कि में यहां हिन्दुस्तानियोंको ईसाई बनाऊं, और में 
इस तरह ईसाई बनानेमें विश्वासही नहीं करता इसलिये मिशनवालोंसे 
रुपये लेना अनुचित हे | जब में मिस्टर रुद्रसे इस विषियमें सलाह लेता 
तो वे बराबर यही कहते थे कि इस बातकी कुछ चिन्ता न करो 
अपना काम करते रहो । ” द 
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इन बातोंसे प्रगट होता है कि उस समय भी जब मिस्टर ऐण्ड्यूज 
मिशनरी थे आप वप्तिस्मा देकर लोगोंको ईसाई बनानेके विरुद्ध थे। 
हमने बहुतसे ऐसे इसाइयोंके साथ बातचीत की है जिनका मुख्य 
उद्देश्य लोगोंको किसी न किसी तरह ईसाई बनाना ही है । कुछ साल 
हुए संयुक्तप्रांतके पत्रोंमें आगरेके सेण्टजान्स कालेजके एक मिशनरीकी 
करतूत छपी थी । इन मिशनरी महोद्यने एक हिन्दुस्तानी लड़केको 
ईसाई बना लिया था ओर उसे छिपाकर किसी जगहमें रकक्‍्खा था जब 
उस लड़केका पिता उसे तलाश करनेके लिये वहां पहुंचा तो उन्होंने 
उस जगहसे इस लड़केकों गुप्त रीतिसे दूसरी जगह भेज दिया था ! 
इस प्रकार मातापितासे छिपाकर लोभ देकर और फुसलाकर नवयुवर्कों को 
साई बनानेवाले मिशनरी हिन्दुस्तानमें कम नहीं हैं । 


सन १९०७ ओर सन १९११ के बीचरमें मिस्टर ऐण्ड्रयूज़ प्रायः 
मलेरिया ज्वरसे पीड़ित होते रहे, इस कारण 

मिस्टर स्टोक्ससे आपका स्वास्थ्य बहुत खराब होंगया और 
मुलाकात आपका दहारीरभी निर्बेल होगया। कानकी 

बीमारी भी बनी हुई थी लेकिन वह अधिक 

नहीं बढ़ी थी | डाक्टरोंने मिस्टर ऐण्ड्रय्ूजकों सलाह दी कि आप विला-« 
यतको वापस चले जाइये लेकिन आपने यह सलाह नहीं मानी । 
कमलवायु ओर पेचिशमी आपको बहुत तंग किया था। जब काले- 
जमें छुट्टियां हुआ करती थीं आप शिमला पर्वतके निकट कोटगढ़ जाया 
करते थे।वहांपर आपकी मुलाकात मिस्टर स्टोक्ससे हुई । अमरीकन ईसाई 
मिस्टर स्टोक्स हैं। ओर भारतके बड़े शुभचिन्तक हैं। उन दिनों आप साधूकी 
यगोशाकमें रहा करते थे, जमीनपर सोया करते थे ओर अपना खाना अपने 
आप बनाया करते थे। सबाथ्‌ नामक स्थानमें आप बहुत दिनों तक 
-कोढ़ियोंके साथ भी रहेथे ओर इसी तरहका जीवन व्यतीत करते समय 
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एकबार आप टाइफाइड ज्वरसे भी पीड़ित हो चकके थे। स्वास्थ्य भी 
उस समय उनका अच्छा नहीं था । मिस्टर ऐण्ड्रयूज कहते हैं:--. 
४ ज़िस बार में पहले ही पहल कोट गढ़ गयाथा मुझे उसी घरमें रहना 
पढ़ाथा जिसमें मिस्टर स्टोक्स रहते थे । साथ रहनेसे हम लोगोंमें बढ़ी 
मित्रता होगई । इसाई धर्म प्रचारक साधू सुन्द्रसिंहभी, जो अब इड्र- 
लेण्ड ओर अमेरीकामें कुछ कुछ प्रसिद्ध होगये हैं , उन दिनों हमारे 
साथही रहते थे । हम लोग आपसमें बहुतसे विचार किया करते थे। 
हरसाल में गर्मियोंमें वहां जाता था ओर मिस्टर स्टोक्‍्ससे बातचीत 
होती थी । बहुत दिनों तक परामर्श करनेके बाद मिस्टर स्टोक्सने एक 
ईसाई आतुसमाज स्थापित करनेका विचार किया। इसका नाम रक्खा गया 
४ १0९ 7० ॥004 ० ४86 राणा रण [| 65प४ ? अर्थात्‌ 
४ इसाका अनुकरण करनेवाला आतृसमाज ” | इस आतृसमाजका 
उद्देश्य यह था के जिस प्रकारका सादा जीवन प्रभु क्राइटटने व्यतीत 
किया था उसी प्रकारका जीवन व्यतीत किया जाय, गांववार्लोंके साथ 
रहकर उन्हींकी तरहका भोजन किया जाय ओर रुपया पेसा कुछभी 
अपनेपास न रक्‍्खा जाय । मेंभी उन दिनों इसी आदर्शके अनुसार 
जीवन व्यतीत करनेके लिये अत्यन्त उत्सुक था और में मिस्टर स्टोक्सके 
साथ सम्मिलितभी होना चाहता था, लेकिन उस ससय मेरे मार्गमें 
एक बड़ी भारी बाधा थी वह यह कि मेरा स्वास्थ्य बहुत खराब था 
ओर में प्रायः मलेरिया ज्वरसे पीड़ित रहता था। जब इस विषयरमें 
मैंने मिस्टर रुद्रसे तथा अपने अन्य मित्रोंसे सलाह ली तो उन्होंने यही 
कहा “ तुम्हारे लिये इस हालतमें इस आतृसमाजमें साम्मिलित होकर 
- काम करना असम्भव होगा क्योंक तुम्हारी तन्दुरुस्ती बहुत ख़राब है ॥ 
तुम साधू जीवनके कष्टोंकों सहन नहीं कर सकोगे ” मिस्टर स्टोक्स - 
नेभी यही सलाह दी। इन कारणोंसे में इस आतृसमाजमें पूर्णतया 
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,धिया। अमराम 3 अम्फिक, है कक कुकी, 


सम्मिलित नहीं होसका लेकिन में उसका सहायक सभासद्‌ बनगया। 
मिस्टर वेस्टन, जो इस समय केम्बिज मिशनके प्रधान हैं, कुछ दिनों- 
तक इस आतठ्समाजके सभासद रह चके हैं । आप साथघुलोगोकिसी 
पोशाक पहना करते थे ओर विल्लीमेंही रहते हुए शिक्षा सम्बन्धी काम 
“किया करते थे | इन्हीं दिनोंमें मेंने मांसहारको छोड़ने और शाका- 
हारी बननेके लिये बहुत प्रयत्न किया था । ख्चभी मेंने अपना बहुत 
कम करदिया था लेकिन जबजब मुझे य्रोपियनोंके साथ रहना पढ़ता 
था तो खर्च अधिक हो जाता था । उन्हीं दिनों. मेंने अपने मिशनके 
अधिकारियोंसे कहा था कि में चमारोंके मुहललेमें रहना चाहता हूं । कुछ 
चमार ईसाई होगये थे, में इन्हीं चमारोंके साथ रहना चाहता था। 
-मेसी इच्छा थी कि जिस तरह मैंने लन्दनके हप्रा॥8 गन्दे मुहल्लोंमे 
'निर्धन मनुष्योंके साथ रह कर लगभग चार वर्ष व्यतीत की थीं उसी 
प्रकार में चमारोंके साथ रहकर उनकी कुछ सेवा या सहायता करूँ । 
मैंने मिशनवालोॉसे कहा कि में एक साइकिल मोल लेलंगा और काले- 
जको चमारोंके महह्लेसे साइकिलपर चला आया करूंगा । यह कोई 
मुश्किल बातभी नहीं थी । मिस्टर स्टोक्सके जीवनसे यह जीवन बहुत 
कम कष्टदायक था क्योंकि उन्हें तो जगह जगह चघूमना पढ़ता था 
“लेकिन मुझे तो एक निश्चित स्थानमें रहना था । दुर्भाग्यवश मेरा यह 
अस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ । मिशनके अधिकारियोंने, बिशप साहबने 
ओर मिस्टर रुद्रने सभीने मेरी बातको अस्वीकार किया । इस समय 
'जब में ख्याल करता हूं तो मुझे यही प्रतीत होता है कि इन लोगोंने 
-मझे रोककर बड़ी भल की थी । में चमारोंके महलेमें रह सकता था 
उससे मेरे स्वास्थ्यकोी विशेष हानि नहीं पहुंचती । जब सभीने मेरी बातका 
विरोध क्रिया तो मैंने निर्बलतापूर्वक यही कहा “ अच्छा माई, न सही, 


चमारोंके मुहल्लेमें नहीं रहूंगा | ”? 
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ज्यों ज्यों मिस्टर ऐण्ड्रयूज़के धार्मिक ओर राजनेतिक विचार उदार 
होते जाते थे उन्हें अपनी पराधीनता और 

अद्वान्तिमय भी खटकती थी । अन्तमें आप इसी परिणाम- 
जीवन पर पहुंचे कि जब तक इस कालेजमें रहकर 
मिशनका काम करना है तब तक मझे शान्ति 

कदापि नहीं मिल सकती । उन दिनों मिस्टर ऐण्ड्रयूज बहुत चिन्तित 
रहते थे, एकान्त जीवन आपको ज्यादः पसन्द्‌ था ओर मिस्टर रुद्रके 
सिवाय ओर किसीसे अधिक बातचीत नहीं करते थे। आप कहते हैं 
“ 'मेस्टर रुद्रसे अधिक सच्चा मित्र मुझे जीवन भरमें दूसरा नहीं मिला, 
ओर न मिल सकता है। वे मेरी सब बातोंको बड़े घेर्यपूवक सुनते थे 
ओर में भी उनके सामने अपने दिलकी बातें साफु साफ कह देता था। 
शरीरसे अस्वस्थ होनेके कारण मेरा दिमाग भी आरोग्यदशामें नहीं 
था, लेकिन मिस्टर रुद्वने मेरी बार्तोंसे कभी अधेय्ये प्रगट नहीं किया । 
धीरे घीरे मिस्टर रुद्रकी कृपासे में यह अच्छी तरह समझगया कि एक 
विदेशी जातिकी अधीनताका क्या अर्थ है? पराधीनताके भयंकर परि- 
णाम मिस्टर रुद्रनेही मुझे समझाये थे । मिस्टर रुद्र अर्थशाशत्र तथा 
डतिहासके बड़े अच्छे ज्ञाता हैं, उनकी विचार शेली बड़ी स्पष्ट है ओर 
वे कभी अत्यक्ति नहीं करते । सबसे अधिक आवश्यक बात उन्होंने 
म॒झे यह बतलाई कि जूमीनपर लगान बहुतही ज्याद: लगाता है ओर 
इसीकी वजहसे किसान दिनपर दिन निर्धन होते चले जाते हैं । मिस्टर 
रुद्रके कहनसे मेंने भारतीय निर्धनताके प्रश्नको नये सिरेसे फिर अध्य- 
यन करना शुरू किया। में गांवॉँंको जाया करता था ओर वहां गांव- 
वार्लोके साथ रहकर उनकी दशा देखा करता था | इन सब बातोंसे 
औरे विचारोंमें महान परिवर्तन होगया | ब्रिटिश शासनके विषयममें मेरे 
जो ख्यालात पहले थे वे अब बिल्कुल बदलगये । में अब अच्छी तरह 
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समझने लगा कि नोकरशाही अज्ञानतापूर्वक लेकिन लगातार बराबर 
किसानोंकी निर्धनताको बढ़ा रही है क्योंकि जितना अधिक लगान बढ़ता 
है उतनीही वृद्धि किसानोंकी निर्धनतामें होती हे । में सोचने लगा कि 
इस प्रश्नचका सम्बन्ध भारतकी ५० फीसदी जनसंख्यासे है ओर नोकर- 
शाही इन ८० फीसदी आदमियोंकी विशेष चिन्ता नहीं करती इस- 
लिये बिटेश शासनको भारतके लिये उपकारी कहना बड़ी भारी भूल: 
है। पहले मेरे विचार साम्राज्यवादियोंकेसे थे, में ब्रिटिश साम्राज्यका 
कट्टर पक्षपाती था लेकिन गांवके रहनेवाले किसानोंकी दुर्दशा देखकर 
मेरे ये विचार जड़ मूलसे नष्ट होगये । मेंने रोमन साम्राज्यके इतिहासका 
अच्छी तरह अध्ययन किया ओर फिर ब्रिटिश साम्राज्यसे उसकी 
तुलना की । रोमन साम्राज्यने राष्ट्रीय जीवनका सत्यानाश कर दिया था 
ओर ग्राम्य जीवनको भी नष्ट कर दिया था ? ओर अन्तमें इसका परि- 
णाम यह हुआ था कि रोमन साम्राज्यने गुठामोंके एक बड़े राज्यका 
रूप धारण कर लिया । इन बातोंपर विचार करते करते मुझे साम्राज्य 
वादियोंकी करततोंसे घणा हो गई । उन दिनों में बराबर यही सोचा 
करता था कि स्वाधीनतापूर्ण राष्ट्रका स्वतंत्र जीवन विदेशी साम्राज्यके 
अधीन परतंत्र जीवनसे लाख दर्ज अच्छा है । इन बातोंसे प्रगट हो 
सकता है कि मेरे विचारोंमें कितना परिवर्तन होगया था। पहले में 
ब्रिटिश साम्राज्यके गुण गाया करता था । वह बिठिश साम्राज्य जिसमें 
कि सूर्य कभी अस्त नहीं होता, वह ब्रिटिश साम्राज्य जहां सब मनुष्य 
स्वतंत्र हैं, वह बिटिश साम्राज्य जहां सब सुखी हैं इत्यादि बातें मुझे 
अब कोरम कोर गप मालुृम होने लगी थीं। अब में प्रायः मिस्टर रुद्रके 
पास रहा करता था ओर उन्हींके यहां भोजन किया करता था। 
उन्हींके घरमें मप्ने भी एक छोटासा कमरा मिलगया था, ऑर उसीमें मैं 
अपना काम कियां करता था । केम्बिज मिशनके मकानकी अपेक्षा 


महात्मा सुंशीरामजीसे परिचय । श्श्रे 
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मुझे यह स्थान उत्तम मालूम होता था । दो बातें मेरे मनमें हमेशा खट- 
कती रहती थीं एक तो यह कि में मिशनसे वेतन पाता था और 
दूत्तरी यह कि मुझे धर्म सम्बन्धी कुछ ऐसी बातें गिरजाघरमें कहनी 
पड़ती थीं जिनपरसे मेरा विश्वास जाता रहा था। ” 


उन्हीं दिनों मिस्टर ऐण्ड्य्ूजने टाल्सरायके ग्रन्थोंकी अध्ययन किया 
था । इन ग्रन्थोंका आपपर बड़ा प्रभाव पढ़ा। 
टाल्सराय के आपके धार्मिक विचार टाल्सरायके सिद्धा- 
ग्रन्थ का न्‍्तोंकी ओर झुक रहे थे। आपका अब यह 
प्रभाव विश्वास हो चला था कि काइस्टके बाद चोथी 
या पांचवी शताब्दी में बहुतसी बातें उनके 
अनयायियोंने ऊपरसे शामिल करदी थीं। ये बाह्य नियम ओर सम्प- 
: द्वाय सब पीछे जोड़ दिये गये हैं । महापुरुष ऋराइस्टका व्यक्तितत ओर 
जीवनही अब आपको सबसे अधिक आकर्षित करता था । 
क्राइस्टने अपना जीवन 5७"-॥707 ० ॥४॥86 0४ के अनुसारही 
व्यतीत किया था । मिस्टर ऐण्ड्यूज अब इस बातको ही 
आधिक महत्वपूर्ण समझने लगे थे कि क्राइस्ट केसा जीवन व्यतीत कर- 
नेके लिये प्रयत्न किया जावे ओर बाइबिलके नियमों ओर विधानोंको 
आप उतना आवश्यक नहीं समझते थे । आप सोचा करते थे “ इन 
ऊपरी बातोंमें क्या रक्‍्खा है ? यदि हम लोग सम्प्रदायों ओर विधानोंके 
व्यर्थ झगड़ोंमें न पड़कर क्राइस्टकी तरह निर्धनतापूर्ण पवित्र जीवन 
व्यतीत करें तो इससे हमारा ओर सर्वसाधारणका भी अधिक कल्याण 
.. हो सकता है ” यही कारण था कि आपको बिशप साहबभी इस 
 धमझीसे कि * अगर तुम किसी दूसरे ईसाई सम्प्रदायके गिरजमें धर्म- 
व्याख्या करोगे तो मैं तुमसे इस इलाकेमें व्याख्यान दें सको 
छीन लंगा ? अत्यन्त आश्चर्य हुआ था । आप कहते थे कि अगर आज 
८ 


११४ मारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 


3५2 पिकीसिक ० जज कट बट टी १ ज ४८ २ध 5 ध ध ६४ ६११० घघध ५८ २/६५ ७०६१० ५/ ५/ ७४ ६८४ ८६/०५/५५७८ ६.८ ४७८४ ५८३./ ९/४७/ ७८ ४२ ४७.३ ६५ ४४ ६८ घ5 'नाफिलकिमरानन 


ऋइस्ट जीवित होते तो वे अवश्यमेव इस प्रकारके बाहियात बन्धनोंकों 
न मानते । गरीबोंके बीचमें निर्धनतापूर्ण जीवन व्यतीत करनेका 
आदश आपके हृदयकों अब बहुत आकर्षित करने लगा था ओर 
स्वास्थ्यकी चिन्ता न करत हुए आपने चमारोंकी बस्तीमें रहनेका जो 
विचार किया था, वह भी इसी बातका फल था कि आप काइस्टके 
आदशकि अनुयायी बनना चाहते थे न कि बाइबिलके, अथवा ईसाई धर्मके 
सम्प्रदायोंके । टाल्सरायके ग्रन्थोंका भी आभिप्राय यही है । इन गन्थोंको 
पढ़नेसे आपको एक बड़ा भारी लाभ हुआ, वह यह कि आपको दक्षिण 
अफ़िकामेँ महात्मा गान्धीजीके आन्दोलनकों समझने तथा उससे सहान- 
भूति रखनेमें बहुत कुछ सुभीता हो गया । यह बात ध्यान देने येग्य है 
कि मिशनके बन्धनसे मुक्त होनेके थोढ़े दिनों बाद ही मिस्टर ऐण्ड्रद्रजकों 
दक्षिण अफ़रिका जाना पड़ा था । 


उन्हीं दिनों मिस्टर ऐण्ड्रयूजने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम हे 
“१6 [एशाश्रांइ॥०6॥ पवीं& ,, ( भारतीय 

भारतीय जाग्र॒ति ” जागति )। यह पुस्तक एक इसाई धर्म प्रचार- 
ककी दृछ्टिसे लिखी गई थी इस लिये इसमें 

कहीं कहीं ऐसे विचार भी पाये जाते हैं जो अमात्मक कहे जासकते हैं। 
लेकिन सबसे बढ़ा गुण इस पुस्तकम यह है कि यह प्रारम्भसे लेकर 
अन्त तऊ सहानुभूतिंस परिपूर्ण है । आप इस पुस्तकका कोई प्ृष्ट खो 
लिये आपको उसमें मिस्टर ऐण्ड्यूजकी उदारताका परिचय मिल जावेगा। 
यह पुस्तक सन्‌ १९११ में लिखी गई थी ओर यह अनेक अशॉमें 
मिस्टर ऐण्ड्य्ूज़के तत्कालीन विचारोंका प्रतिबिम्ब है, लेकिन उस समय 
मिस्टर ऐण्ड्र्यूजके विचारोंमें इतनी शीघ्रताके साथ परिवतन हो रहा 
था कि पुस्तक छपते छपते आपके विचार पुस्तकमें प्रगट किये हुए 
विचारोंसे बहुत आगे बढ़ गये थे । इस पुस्तकक पढ़ते समय यह बात 


महात्मा मुंशीरामजीसे परिचय । श्श्ष 
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ध्यानमें रखनी चाहिये कि यह पुस्तक एक विशेष ढद्गपर लिखी मई 
थी ओर यह ढ़ड़ः मिशनरी सुसाइटीका निश्चित किया हुआ था, इसके 
शिवाय एक कमेटीने इस पुस्तकका संशोधन भी किया था और कहीं 
कहीं उसमें परिवतन भी कर दिये थे । पुस्तककी बर्ड़ भारी बिक्री हुई 
थी और उसका अनुवाद भी यरोपकी कई भाषाओंमें होगया था। पुस्तक 
का सवात्तम परिणाम यह हुआ कि हजारों आदमी, जिन्होंने उस 
पुस्तकको पढ़ा था, भारतके राष्ट्रीय आन्दो लनको, सहानुभति पूण दृष्टिसे 


देखने लगे । जो लोग विलायतसे धर्म प्रचारार्थ हिन्दुस्तानकों आते थे 
उन्हें प्रायः यह पुत्तक पढ़नेके लिये दी जाती थी जिससे कि वे भार- 
तवासियों के साथ हमदर्दी करने लगें। मिस्टर ऐण्ड्यूज अपनी इस पस्त- 


रे छल 


कके विषयम कहते हैं “ में यह बात स्त्रीकार करता हूं कि इस पुस्त- 
कका लिखकर मुझे सन्‍्तोष नहीं हुआ | मेरे दिलमें यह बात खटकती 


हि. 
' रहती थी कि निर्बेछता पूवक मैंने मिशनकी कमेट्ीवालोंकों यह आज्ञा 


क्यों देदी कि वे उसमें कुछ वाक्य अपनी ओरसे जोड़ सकते हैं ओर 
यथा स्थान परिवर्तन भी कर सकते हैं। सबसे आधिक दुःख मझे इस. 


बातका था कि में इस पुस्तकमें अपने हार्दिक भावोंकों पूरी तरहसे 
प्रगट नहीं कर सका । भारतीय घर्मोके प्रति विशेषतः हिन्दू घर्मके प्रति 
-मैं पूर्ण न्याय इस पुस्तकमें नहीं कर सका था । इस पुस्तकमें दोचार 
जगह पर मैंने ऐसे विचार प्रगट किये थे जो क्षद्र थे, ओर दुरभीग्यवश 
कमेटीवालॉने संझोधन करते समय इन विचारोंको ओर भी श्रुद्र तर 
बना दिया था। सच बात तो यह है कि पुस्तक छपने पर भेरे हृदयमें 
प्रसन्नताके भाव कम थे लज्जाके अधिक । खेर इन सब त्रटियोंके होते 
- हैए भी इस पुस्तकर्न कुछ काम किया | कितने ही आदमी मेंने ऐसे 
देखे हैं जिनके हृदयमें पहले पहल भारतके प्रति प्रेम उसी पुस्तकको 
पढ़कर उत्पन्न हुआ था। भारतीय खरियोंके विषयमें जो अध्याय मेंने 
लिखा था उसे पढ़कर बहुतसे पाठकेंके द्ृदयमें उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न 


टी ही ?**+ नयइक 





श्श्व .._भारत-मक्त ऐण्ड्यूज । 


होगई, लेकिन सबसे बड़ी बात यह हुई कि जिन्होंने उसे पढ़ा वे भारतके 
राष्ट्रिय आन्दोलनसे सहानुभूति करने लगे ।” इस पुस्तकके विषय 
अन्य बातें किसी अगले अध्यायमें लिखी जावेंगी ! 

इन दिनोंमें एक बड़ी मनोरंजक घटना हुई। सन्‌ १९१०-११ 

में मिस्टर स्टोक्स ने श्रीयुत ऐण्ड्रयूज साहब 

एक मनोरंजक घटना से अपने विषय में एक सलाह ली। मिस्टर 
स्टोक्स की उमर उस समय २५।२६ वर्ष थी ॥ 

वे कितने ही दिनों एक साधूलोगों की तरह रह च॒के थे ओर बड़े संयम 
के साथ अब तक उन्होंने अपना जीवन व्यतीत किया था । अब उनके 
जीवन में परिवर्तन हो रहा था ओर वे विवाह करना चाहतेथे । मिस्टर 
ऐण्ड्रय्रज से उन्होंने पूँछा “ में ग़हस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहता 
हूं, आपकी कया सम्मति हे ! ” पहाड़ोंके रहनेवाले मिस्टर स्टोक्सका 
बड़ा सम्मान करते थे और उन्हें सन्‍्यासियोकेसे कपड़े पहने देखकर यह 
समझते थे कि उनमें कोई असाधारण ओर अस्वाभाविक शक्तियाँ हैं । 
सीधे सादे गाँववाले मिस्टर स्टोक्सको बड़ा भारी महात्मा मानते थे ओर 
उनसे कहा करतेथे “ हम सबलोग तो अपावित्र हैं, हम गृहस्थ हैं 
आप पवित्र हैं क्योंकि आप सनन्‍्यासी हैं। ” मिस्टर स्टोक्स इस बातकों 
पसंद नहीं करते थ । उन्होंने मिस्टर ऐण्ड्रयूजसे कहा “ में इस बातको 
बहुत बुरा समझता हैँ कि कोई मुझे असाधारण शक्तिवाला महात्मा 
समझे । में एक मामूली आदमी हूँ लेकिन गाँववाले मुझे कुछ ओर 
ही समझने लगे हैं । यह बात मेरे लिये अच्छी नहीं है । ” मिस्टर 
ऐण्ड्रयूजने भिस्टर स्टोक्‍्सकोी विवाह करनेकी सम्माते देदी। मिस्टर 
स्टोक्‍्सनेने एक हिन्दुस्तानी लड़कीके साथ बिवाह कर लिया। आपके 
इस समय छः्बच्चे हैं ओर आपने उन्हें अब तक अँग्रेजी नहीं पढ़ाई ।. 
मिस्टर स्टोक्‍्सकी पत्नीके वंशका मनोरंजक इतिहास भी सुन लीजिये। 


महा त्मा झुंशीरामजीसे परिचय । ११७ 
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'एक चीनी महाशय, जो उच्च कोटिके इसाई थे ओर क्ृषिविद्याके विशे- 
घज्ञ थे, पहाड़ोंकी ओर जाकर रहे थे । उन्होंने अपना बिवाह एक 
'राजपुृतनीसे किया था । मिस्टर स्टोक्सकी पत्नी इन्हीं चीनी महाशयकी 
नतनी हैं । इस प्रकार मिस्टर स्टोक्‍्सकी सन्तानमें तीन रक्तोंका सम्मेलन 
है, भारतीय, चीनी ओर अमेरीकन । बड़े होनेपर अपने लड़कोंकों 
मिस्टर स्टोक्स शान्तिनिकेतनमें पढ़नेके लिये भेजना चाहते हैं। शिमला 
पर्वतके ग्रामोंकी ओर मिस्टर स्टोक्सका बढ़ा प्रभाव है। आप भार- 
तकी मातृभूमिकी तरह प्रेम करते हैं । बेगार प्रथाकी उठा देनेके लिये 
आपने वहाँ प्रशंसर्नीय उद्योग किया है। मिस्टर ऐण्ड्यूज कहते हैं 
“ प्िस्टर पियर्सनकोीं छोड़कर और मुझे कोई दूसरा आदमी 
नहीं मिला जिसने अपनेको मिस्टर स्टोक्सकी तरह बिल्कुल 
हिन्दुस्तानी बना लिया हो । जब मेंने मिस्टर स्टोक्सकों बिवाह करनेकी 
सम्मति दी तो मिशनरी छोगोंने मुझे बहुत कुछ भला बुरा कहा और 
मिस्टर स्टोक्सके युरोपियन मित्रोंने भी उनके इस कार्यकीं बहुत नापसंद्‌ 
फिया । मिशनरी लोग उन दिनों यह ख्याल करते थे कि अगर ईसाई 
धर्मप्रचारक साधुओं केसा वेशधारण करके उसी आदर्शके अनुसार 
अपना काम करेंगे तो बहुतसे हिन्दुस्तानी ईसाई होजावेंगे । ये मिशनरी 
लोग मिस्टर स्टोक्सको एक नवीन प्रकारके क्रिश्वियन धर्मप्रच.रक, समाजका 
संस्थापक समझते थे ओर समाचारपत्रोंमें उनके विषयमें बहुतसे लेख 
भी निकलचके थे। उन्हें सब “ क्रिश्चियन साधु” कहते थे। जब 
मिस्टर स्टोक्सने इस  क्रिश्चियन साधुपन ” को छोड़कर ग्रहस्थ जीवन, 
'प्रवेश किया तो मिशनरीयोंके हृद्यको बड़ा धक्का लगा। हिन्दुस्तानि- 
चयोॉंको इस प्रकारसे ईसाई बनाने की उन्हें जो आज्ञा थी वह 
निष्फल हो गई। 

मैंने मिस्टर स्टोक्सको बिवाह करनेकी जो सम्माति दी थी वह 
अत्यन्त उचित थी। में समझता हूँ कि ग्रृहस्थ जीवन एणंतया स्वाभा- 
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विक ओर स्वास्थ्य जनक है । मिस्टर स्टोक्सके धर्मसम्बन्धी जों 
विचार थे उनके अनुसार भी गरृहस्थ जीवन उनके लिये उाचित ही 
था ॥ लेकिन मिस्टर स्टोक्सके विवाहसे एक हानि हुई, वह यह कि 
मिस्टर स्टोक्सने काइस्टके आदुर्शकों अनुकरण करनेवाला जो आतृ- 
समाज स्थापित किया था उसका अन्त हो गया । अब उसमें अकेले 
वेस्टन ही रह गये ओर फिर उन्होंने भी इसे छोड़ दिया। ” 


इसी सम्बन्धमें यहाँ एक घटनाका वर्णन करना अनुचित न होगा 
जो मिस्टर स्टोक्सके विवाहके २३ या ३ वर्ष 

एक केख ओर उसका पहलेकी हे । सन्‌ १९०८ में मिस्टर ऐण्ड्रयूजने 
परिणाम एक लेख लिखा था जिसका विषय था “ यरो- 
पियनों ओर हिन्दस्तानियोंमें अन्तर्जातीय, 

विवाह । ” इस लेखका यूरोपियनोंने बड़ा भारी विरोध किया । मिस्टर 
ऐण्ड्र्यूजने इस लेखमें लिखा था “ यह बात वास्तवमें बढ़ी हास्यास्पद्‌ 
है कि यूरोपेयन मिशनरी हिन्दुस्तानी ईसाइयोंसे तो यह कहते हैं कि 
तुम अपनी जाति पाँतिके बन्धन तोड़ दो और अपनी जातिके बाहिर 
बिवाह करो लेकिन खुद ये युरोपियन मिशनरी अपनी “ श्वेत जाति ! 
की रक्षा करनेके लिये सर्वदा उद्यत रहते हैं । ” इस बातसे यूरोपि- 
यन मिशनरी बहुत चचिढ़ गये. थे। विलायतके पत्रोंमें भी इस लेख 
पर बहुत वांदविवाद्‌ चला था और कई बिशप लोगोंने भी इसके 
खिलाफ लेख लिखे थे; लेकिन एक अत्यन्त प्रसिद्ध बिशपने, जिनका 
नाम था बिशप गोरे ( 0909 ७07९ ० 0507 ), मिस्टर ऐण्ड्रयू- 
जुके लेखका पक्ष लेते हुए लिखा थाः--“ अपने लेखमें मिस्टर ऐण्ड्रयू- 
जूने जो दलीलें पेशकी हैं वे अकाट्य हैं ।” इस लेखकी वजहसे मिस्टर 
ऐण्ड्रय्रजकी जितनी निन्‍्दा यूरोपियन मिशनरी लोगॉने की उतनी उनके 
राजनोतिक विचारोंके कारण भी नहीं हुई थी । मिस्टर ऐण्ड्रयूज कहते 
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हैं “ इस एक लेखमें प्रगट किये हुए विचार गोरे लोगोंकों जितने 
नापसंद आये उतने मेरे अन्य किसी लेखके विचार कदापि नहीं 
आये थे । कुछ यूरोपियन लोगोंने तो असभ्यतापूर्वक यहाँ तक लिख 
दिया था कि में किसी हिंदुस्तानी लड़कीके प्रेममें फँस गया हैँ ओर 
उससे बिवाह करना चाहता हूँ ! इससे प्रगट हो सकता है कि उस 
समय कालेगोरेके भेदभाव कितनी सहराई तक पहुँचे हुए थे। ”? 
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इस लेखके छपनेके बहुत दिनों बाद जब मिस्टर स्टोक्सने एक हिन्दु- 
स्तानी लड़कीसे शादी करनेके विचार किया था ओर मिस्टर ऐण्ड्रय्नजसे 
सम्माति पूंछी थी तो उन्होंने मिस्टर स्टोक्सके विचारका समर्थन 
किया था। 


मिस्टर ऐण्ड्रयूजकी उम्र इस समय ५१ वर्ष हे । आपने अभी तक 

बिवाह नहीं किया ओर न अब करना ही 

मिस्टर ऐण्ड्य्ूजने चाहते हैं । इस विषयमें मिस्टर ऐण्ड्रयूजके 

विवाह क्‍यों नहीं विचार ध्यान देने योग्य हैं । इन विचारोंको 

किया [ महत्वपूर्ण समझते हुए हम उन्हींके शब्दोंको 
यहां अंग्रेजीमें उद्धृत, करेंगे । 
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“ विवाहित जीवनको में सदा ही ख्रीपुरुषोंके लिये प्राकृतिक और 
स्वाभाविक जीवन समझता रहा हूं । मेरा विश्वास हे कि ग्रहस्थ जीवन 
ही सर्वोत्कृष्ट जीवन है क्योंकि यह मनुष्यके लिये स्पष्टटया देवी आद- 
शेके अनुकूल है ओर वस्तुतः मनुष्यकी प्रकृतिको अघूरीसे पूरी करनेवाला 
है। में इस बातको निश्चय पूर्वक मानता हूं कि विवाह न करके मैंने 
अपने जीवनके. ओर प्रकृतिको पूर्णतया विकाध्तित नहीं होने दिया । अवि- 
वाहित रहनेसे मेरे जीवनकी स्वाभाविक बाढ़ कई अंशोमें रुक गई है ओर 
जीवन एक अंगही नहीं रहगया है । पुरुष जीवनका एक महत्वपूर्ण अद्डु 
“ प्तित्व ? है ओर मैं जीवन भर इस “ पितृत्व ” के पवित्र गौरवकों 
नहीं समझ सकूंगा । मेरी सम्मतिरम यह जीवनके एक महत्वपुर्ण भागसे 
वंचित होना हैं । उन लोगोंके साथ मैं जरा भी सहमत नहीं हूं जो यह 
ख्याल करते हैं कि अविवाहित रहनेसे सत्री पुरुष अधिक पवित्र 
रहते हैं । मेरी समझमें ग्रहस्थ जीवन भी उतना हां पवित्र हे जितना 
अविवाहितोंका जीवन । में इस प्रकारके विचारोंसे, कि विवाहित जीवन 
कम पवित्र है ओर अविवाहित अधिक, घणा करता हूं । इस तरहके 
विचार बिल्कुल ही अस्वाभाविक हैं, इनके परिणाम अत्यन्त 
भयंकर होते हैं ओर इससे लोगोंकों पूर्णयया स्वाभाविक और 
सामान्य जीवन ब्यतीत करनेके बजाय अस्वाभाविक और असामान्य 
जावन व्यतीत करनेकी उत्तेजना होती है । यदि में विवाह करसकता 
तो अवश्यमेव करता लेकिन मेरे मार्गमें बराबर बढ़ी भारी बाधायें रही 
हैं । अनेक वर्षीतक तो भारतमें मेरा स्वास्थ्य अत्यन्त खराब रहा और 
फिर आर्थिक कठिनाइयाँभी बाघक हुई क्योंकि विवाह करनेपर खर्चका 
सवाल उठता ओर यहाँ भारतमें मेरी आमदनी इसके लिये काफी न थी। 
इसके सिवाय जिस “ आतृसमाज ” का में मिशनरी था वह अविवाहित 
मनुष्योंका ही आतृसमाज था। यह भी मैं जानता था कि मिशनके वेतनपर 
अरोसा करना ख़तर नाक हे क्‍योंकि मेरी आत्मा नित्यप्राति यह अनुभव 
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कर रही थी कि मिशनसे रुपये लेनेके कारण मैं अपने अन्तःकरणके 
अनुकूल काम नहीं कर सकता | ओर फिर मेरे सामने यह सवाल भी था 
कि में किसप्रकार अपना सम्पूर्ण समय राष्ट्रीय कार्य्यम व्यतीत करूँ । 
यह प्रश्नभी पूर्णतया व्यावहारिक था। अपने समयका आधिकांश राष्ट्रीय 
कामोंमें व्यतीत करनेपर इतना रुपया में नहीं कमा सकता था जिससे 
कुटुम्बका पालन कर लेता ' मिस्टर स्टोक्सका तो प्राइवेट आमदनी थी, 
मेरे पास कुछ नहीं था । इसप्रकार मेरे बिवाह न करनेके कारण व्यावहा- 
रिक ओर आययेंक थे। इन्हींकी वजहसे मेंने यह निश्चय किया कि 
बिवाह न करूँ । अब में ५० वर्षका होचुका इसलिये बिवाहका प्रश्नही 
खतम समाझ्ये, लेकिन अबभी में यह अनुभव करता हूँ कि जीव- 
नकी एक सर्वोत्तम वस्तु “गृहस्थ-जीवन ? से में वंचित रहा । अब मुझे 
सन्‍्तोष हे तो यही है कि इसप्रकार मुझे जो हाने हुई है उसकी कभी 
अन्य दिशाओंमें लाभ होनेसे पूरी होगई है । ”? 


जो लोग अविवाहित रहते हैं वे प्रायः उम्र बढनेपर बिल्कुल प्रेम राहित 

हो जाते हैं किन मिस्टर ऐण्ड्यूजके जीवनमें 

प्रेम पूर्ण स्वनाव खूबी यह है कि उनका स्वभाव प्रेमपूर्ण हे । यह 
प्रेमपुण स्वभाव उन्हें अपनी मातासे मिला 

है । मिस्टर ऐण्ज्रय्रूजकी माताका उनके ऊपर जो प्रभाव पढ़ा है वह 
उनके सब कार्यमें, जो उन्होंने दीन दुखियोंके कष्ट दूर करनेके लिये. 
किये हैं, दीख पड़ता हे | खतरियोंके हःखोंको देखकर उसे सहन करना 
आपके लिये असम्भव है। फिजीको आपने दो बार जो यात्रा की थी, 
ओर अनेक कष्ट सहे थे, उसका मुख्य कारण यही ,था कि आप भार- 
तीय स्लरियोंकों अपनी माताके समान ही समझते हैं; ओर उनके कष्ट देख 
नहीं सकते । फिजीके शर्त बंधे पुरुषोंके इःखोंने आपके दृदयकी उतना 
द्वावेत नहीं किया जितना शर्त बँधी ख्रियोंके दुःखॉने । फिजी प्रवासी. 


महात्मा झुंशीराम जीसे परिचय । श्श्३े 
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भारतीय स्रियाँ मी आपको पिता तुल्य समझती हैं । जिस समय मिस्टर 
ऐण्ड्रयूज फिजी गये थे सेकड़ों भारतीय खतरियाँ आपके पास आकर 
आपके चरण छूती थीं ओर अपने सब दुःख सुनाती थीं । 

अभी कुछ दिनकी बात है कि मिस्टर ऐण्ड्रय्रज हेदराबादु कराची 
इत्यादि स्थानोंकों गये थे । वहां भी सेकड़ों ख्रियाने आपका 
सम्मान किया था। मिस्टर ऐण्ड्रयूज़ कहते हैं “ जब ये श्रियां मेरे 
निकट आकर बंठती ओर बड़े प्रेमके साथ बातचीत करतीं तो मुझे ऐसा 
प्रतीत होता था कि ये सब मेरी माताकी अवतार हैं, ओर उस समय 
मुझे अपनी माकी याद आजाती थी। ” 

मिस्टर ऐण्ड्रयूजके हृद्यका प्रेम कृत्रिम नहीं हे स्वाभाविक हे ओर 
उसमें दिखावटका नाम निशान नहीं । यही कारण हे कि उनका 
प्रेम हृद्यके लिय आकर्षक है । प्रेमके ये भाव उनके चेहरे पर 
स्पष्ट दीख पड़ते हैं । अपने किसी मित्रसे मिलते समय--ओर मिस्टर 
ऐण्ड्रद्रजके मित्रोंकी संख्या सेकडों ही है--उनके ये भाव फोरनही 
उनकी आखांमें झलकने लगते हैं | मिस्टर ऐण्ड्रयूजुके इस स्वभावका 
जो प्रभाव पड़ता है उसका भी एक दृष्ठान्त सुन लीजिये । 

फिजी सरकारने श्रीयुत हरपाल महाराज ओर मोलवी फज़ल अह- 
मद्खाँकी फिजीसे देश निकाला देदिया था। विचारोंकोी बढ़ा कष्ट 
सहना पड़ा | आस्ट्रेलियामें पीनाड्रमें तथा जहाज पर भी इन्हें बढ़ी 
तकलीफ दी गई । फिजीमें भी गोरे लोग इनकी जान लेनेकी फिक्रमें 
थे । छः महीने ठोकर खाकर ये लोग भारतमें आये । मिस्टर ऐण्ड्रयूजने 
इन लोगोको फिजीमें देखा था । ये लोग जोरा संकोमें जहाँ कवि 
सम्राट्‌ रवीन्द्रनाथ ठाकुका घर हे, मिस्टर ऐण्ड्रय्रूजसे मिलने गये । 
मिस्टर ऐण्ड्रच्नजने इन्हें देखते ही अपने इृदयसे लगा लिया ओर दो घंटे 
तक बेठकर इनकी दुःख कहानी सुनी । उस समय में भी इन छोगोंके 


१२६ भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 
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साथ था। जब मिस्टर ऐण्ड्रयूजसे ।मिलनेके बाद्‌ हम लोग ट्राममें बेठे 
हुए “ भारतमित्र ? कार्य्यल्यकी ओर आरहे थे इन दोनों आदमियॉने 
कहा “ आज ऐण्ड््य्रज साहबसे गले मिलकर हम अपने सात मही- 
'नेके तमाम दुःख भूल गये। ”? इन लोगोंके मुखपर उस समय कृत- 
ज्ञताके भाव थे ओर वास्तवमें मिस्टर ऐण्ड्रग्मजुके प्रेम पूर्ण स्वभावने 
अनेक हृदयकी कटुताको बिल्कुल दूर कर दिया था। ये लोग कहते 
थे “ अरे भाई सभी अंग्रेज फिजीके गोरोंकी तरहके नहीं होते । ” 
इससे पाठक अनुमान कर सकते हैं कि मिस्टर ऐण्ड््रजका प्रेमपूर्ण 
स्वभाव जातीय विद्वेषके भावोंकों दर करनेमें कितनी अधिक सहा- 
यता देता है । 

यह बात सब जानते ही हैं कि छोटे छोटे बच्चे हृद्यकों अच्छी तरह 
'पहचानते हैं । जिनके हृदयमें प्रेम कम होता है उनके पास बच्चे नहीं 
जाते । अभी कुछ दिन हुए हमारे यहाँ शान्ति निकंतनमें पोर्चगाज ईस्ट 
आफ्रीकाके एक सज्जन सकट॒म्ब पधारे थे । दो दिनके भीतर ही उनका 
चार वर्षका बच्चा मिस्टर ऐण्ड्रय्रजसे इतना अधिक प्रेम करने लगा कि 
वह बराबर उनके साथ घृमता था। इस बच्चेने अपना रेलगाड़ी का 
खिलोना अपने माँ बापसे आग्रह करके मिस्टर ऐण्ड्र्रजुकों दिलवादिया ! 
माँ बापने उससे कहाभी “ तुम इसके लिये फिर रोओगे तो नहीं १ ” 
चार वर्षके लड़केने कहा “ नहीं, -रोऊँगा |? मिस्टर ऐण्ड्रद्जने प्रेम 
“पूर्वक उस बच्चेका यह उपहार स्वीकार कर लिया । इसी प्रकार शान्ति 
निकेतनके छोटे २ बच्चे आपको पिताके समान प्रेम करते हैं । 
. एक बार एफ. 0 क्लासके एक विद्यार्थी, जो मद्रासः प्रान्तके थे, और 
कलकत्तेमें ब्राह्मममा जकी शिक्षा पानेके लिये आये हुए थे, शान्ति निकेतन 
में मिस्टर ऐण्ड्यूजके दशन करने आये इस विय्ार्थीने “ बाम्बे क्रानीकल 
? तथा“ हिन्दू ” इत्यादि पत्रोमिं आपके लेख कई वर्षसे पढ़े थे। 
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मद्दात्मा सुंशीरामर्जासे परिचय । श्श्णः 
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मिस्टर ऐण्ड्रय्रजने इस विद्यार्थीकी अपने सामने ही एक कुर्सी पर 
बिठलादिया । दूस मिनट तक बात चीत होती रही । मिस्टर ऐण्ड्रयूज 
की प्रेमयुक्त ओर सहानुभजि पूर्ण बातोंने उस विद्यार्थके हद्यपर इतना 
प्रभाव डाला ककि उसने तुरन्त ही उनके चरण पकडलिये ओर बड़ी 
देर तक उसकी आखोंसे आँसू निकलते रहे । मिस्टर ऐण्ड्यूजने उसे 
अपने हृदयसे लगा लिया ओर स्वयं भी आप गद्नद होगये । मिस्टर 
ऐणड्रच्रज़ इस विद्यार्थसे पहले ही मिले थे लेकिन फिरभी उनकी आँखोंमें 
प्रेमके आँसू देखकर यही प्रतीत होताथा कि मानो वह उनका कोई 
पुराना मित्र हो । इस प्रकारकी बीसियों घटनाएं दी जासकती हैं । इन 
छोटे छोटे दृष्टान्तोंकी हमने इसी लिये देना उचित समझा हे कि ये 
छोटी छोटी बारतेंही मनुष्यके असली स्वभावको प्रगट करती हैं । मिस्टर 
ऐण्ड्य्रज गहस्थाश्रमको अत्य॑न्त पवित्र समझते हैं ओर आपका विश्वास 
है कि गरहस्थ जीवनमें प्रवेश न करनेकी वजहसे आपको बड़ी हानि हुई 
है क्योंकि विवाहित जीवन ही स्वाभाविक जीवन है। लेकिन इसपर 
कृपासे आपको प्रिंसीपल रुद्र, कविसम्राट्‌ रवींद्रनाथ ओर महात्मा गान्धी 
जसे भित्र मिलगये हैं | ये तीनोंही मिस्टर ऐण्ड्रयूजसे उम्रमें बड़े हैं ओर 
आपको अपने छोटे भाई के समान ही प्रेम करते हैं । मिस्टर एण्ड्रच्रज 
कहते हैं:--- 
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अर्थात्‌ विवाह करनेसे अधिकांश आदमियोंको जो प्रेम प्रवृत्ति 
प्राप्त होती हे वह प्रवृत्ति मुझे दूसरेही स्रोतोंसे प्राप्त हुई हे ओर मुझे 


श्श्द्‌ मारत-मक्त ऐण्ड्यूज | 
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किवास ओर आशा है कि वृद्धावस्थामें,जब कि मेरा जीवन अवश्यमेव 
सद्ल्‍न-हीन एकाकी हो जविगा, प्रेमके ये स्लोत सूख नहीं जावेंगे। ” 
हम कह चुके हैं कि मिस्टर ऐण्ड्रयूजके प्रेमका स्लोत उनकी पृज्य 
माताका हृदय ही है । इसी लिये उनके प्रेममें मातृप्रेम कीसी शुद्धता 
और कोमलता है । यद्यापि उनकी माता अब इस संसारमें नहीं हे 
लेकिन भारत भूमिकों ही वे माता मानते हैं । और २० मार्चकी 
तारीखको जिस दिन वे भारतमें आये थे, अपना द्वितीय जन्म दिवस 
समझते हैं भारतीय ख्रियों को भी वे इसीलिये व अपनी माताका स्वरूप 
समझते हैं । सांसारिक ओर व्यावहारिक आदमियोंकी बुद्धि भले ही इस 
प्रकारके विचारोंकों कारमकोर भावुकता समझे लेकिन जो लोग स्वयं 
आदर्शवादी ओर भावुक हैं वे मिस्टर ऐण्ड्रद्मज॒के हृद्यकों तुरन्तही पह- 
ान लेंगे । 
इन्हीं दिनोंमें मिस्टर ऐण्ड्रय्रजने विायतके लेख पत्रोंमें भारतके विष- 
यमें बहुतसे लेख लिखे थे । एक लेखमाला 
बविलायतके पत्रॉमें उस समय आपने बड़ी महत्वपूर्ण लिखी थी, 
लेख जिसका नाम था ८“ ०४ कांधशा। धो : 
(एव? अर्थात्‌ “ ईसाई मतमें जातिपातिका 
विचार ” लेख माढामें मिस्टर ऐण्ड्रय्ूजन यह दिखलाया था कि 
श्वेताड़ः क्रिश्चियन- छोग हिंदुस्तानी ईसाइयोंके साथ केसा बरा बर्ताव 
करते हैं। आपने लिखा था “ जब एक नवीन प्रकारकी वर्णव्यवस्था 
सम्पूर्ण संसारमें स्थापित की जा रही है जब गोर वर्ण यूरोपियन लोग 
अपनेकों उच्च जातीय ओर कृष्णवर्ण जातियाॉकों नीच समझते हैं तो फिर 
ईसाई मिशनरी लोग किस प्रकार जातिपाँतिकी प्रथाका विरोध कर सकते 
हैं! ” मिस्टर ऐण्ड््यजने इस विषय पर विलायतके अनेक पत्रोंमें लेख 
लिखे थे ओर यूरोपियन लोग जिस तरह हिन्दुस्तानियोंका अपमान करते हैं, 


महात्मा मुंशीरामजीसे परिचय । ११७ 


बहुतसे हृष्टान्त आपने इन लेखोंमें दिये थे । इनमेंसे कुछ लेख भारतीय 
पत्रोंमें भी उद्धृत हुए थे लेकिन इनका प्रभाव मुख्यतया विलायतमें ही 
पड़ा था । इन लेब्वॉंकी वजहसे वहां आपका नाम बहुत प्रसिद्ध हो 
गया, और इस विषय पर आपकी बात प्रमाण मानी जाने लगी । इन 
लेखोंकी ही वजहसे मिस्टर ऐण्ड्रय्रजकी पुस्तक “ [06 हिशाक्षांडडक09 
॥ 70/9 ” की बहुत बिक्री हुई । विलायतके अनेक प्रसिद्ध प्रसिद्ध 
पुरुष आपके नामक जान गये ओर वहाँके आदमी यह ख्याल करने 
लगे कि आप भारतीयोंके पक्षपाती ओर यूरोपियनोंऊ बुरे बर्ताबके 
विरोधी हैं। आपके इन लेखोंपर बहुत कुछ वाद विवाद चला, और 
कितनेही लेखकोॉने आपके विचारोंका खेंडनभी किया, लेकिन मुख्य 
मुख्य नेताओंने इन लेखोंको पसंद किया था। भारतीय पत्रोंमें उनदिनों 
आपने जो लेख लिखेथे वे प्रायः राष्ट्रीय आन्दोलनके विषय पर ही थे । 
इनमें दो लेख १९०५-१५९०६ के मा्डर्न रिवयमें लिखे गये थे ओर 
इनका प्राचारभी बहुत काफी हुआ था । एक लेखतो राष्ट्रीय साहित्य 
ओर कला कोशल पर था ओर दूसरा भारतीय इतिहासपर । इन लेखोंको 
पढ़कर मिस्टर एण्ड्रय्रजके पास बहुतसे पत्र आये थे, विशेषतः भारतीय 
नवयुवकोंकों ये लेख बहुतही पसन्द्‌ आये थे । मिस्टर एऐण्ड्य्ूूजुक॑ इन 
लेखोंने राष्ट्रीयवाकी ओर प्रवत्त किया उनकी संख्या कम नहीं ह । इस 
प्रकार मिस्टर उण्ड्र्यजने उस समय इड्डलेण्ड तथा भारत दानों देशोंके 
पत्रोंमे भारत वासियोंका पक्ष समथन किया था । 
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यूरोपियन लोग मिस्टर ऐण्ड्रयूजसे बार बार कहते थे “ देखिये 
आप ठीक काम नहीं कर रहे । आप बहुत आगे बढ़े चले जारहे हैं ।” 
क्रिश्वियन मिशनरी भी आपको बार बार कहा करते थे “ आप बढ़े 
खतर नाक रास्ते पर जारहे हैं। ? लेकिन नवयुवक मिशनरियोंम बहु- 
तसे आपके अनुयायी भी थे। इन लोगोंने मिस्टर ऐण्ड्रय्रूजकों अपना 
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नेता मान लिया था पर जब मिस्टर ऐण्ड्रयूज मिशनका काम छोड़कर 
शान्तिनिकेतनको चले आये तब इन नवयुवक मिशनरियोंने सोचालिया- 
कि अब तो मिस्टर ऐण्ड्रय्रूज बहुत ज्यादः बढ़ गये अब इनका अनुकरण 
करना संभव नहीं । 
लार्ड मिण्टांके शासन कालमें कई बार भारत सरकारने महत्वपूर्ण 
राष्ट्रीय प्रश्नोंके विषयमें मिस्टर ऐण्ड्यूजकी 
सरकार ओर पुलि- सम्माते पूछी थी। इनमें दो अवसर उल्लेख 
सकी दृष्टि योग्य हैं । एक बार दक्षिण आफ़ीकाके प्रवासी 
' भाईयोंके प्रश्नके विषयमें मिस्टर ऐण्ड्रयजकी 
सम्मति पूंछी गई थी। उस समय अपने यही लिखा था कि भारत 
सरकारको दक्षिण आफ़िका प्रवासी भाइयोंका समर्थन पूरी तोरसे करना 
चाहिये ओर ओपनिवेशक विभागकी सम्मति न माननी चा- 
हिये । दूसरी बार देशी भाषाओंके प्रचारके विषयमें मिस्टर 
ऐण्ड्यूजुकी रायली गई थी । मिस्टर ऐण्ड्रय्जने देशी भाषाओंके 
प्रचारका ओरे मुख्यतया स्कूल ओर कालेजोंमें हिन्दीके प्रचारका 
समर्थन किया था । आपने अपने पत्रमें यह भी बतलाया था -कि 
अँग्रेजीके अनुचित प्रचारसे लाभ होनेके बजाय हानि ही होगी। 
भारत सरकारने आपके उत्तरोंकी पाकर आपको लिखा था कि इन 
उत्तरों पर अध्यन्त गम्भीरता पूर्वक ध्यान दिया जावंगा। इस समय 
मिस्टर ऐण्ड्रद्यजुकी स्थिति बड़ी विचित्र थी एक ओर तो भारत सरकार 
महत्वपूर्ण प्रश्नोपर आपकी सम्माति लेती थी ओर दूसरी ओर पंजाब 
सरकार आपसे अत्यन्त कुद्ध थी आर खाफिया पुलिसके आदमी हमेशा 
आपके पीछे पछि फिरते थे । मिस्टर ऐण्ड्रयूज कहते हैः-- 
ये खुफिया पुलिसवाले मुझे किस तरह तंग करतेथे इसमें दो उदाहरण में 
यहाँ दूँगा । सच १८०७ भें मेंने खुद एक आदमीकों, जो ख़ाफैया 
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पुलिसका था, अपनी मेजुके खानेमें हाथ डालते हुए पकढ़ लिया था। 
जब मेंने उसे धमकाया तो डरकर उसने स्वीकार करलिया कि “ में 
सी, आई, डीका आदमी हैँ और मुझे पुलीस अफसरने आपके पीछे लगाया 
है। ? मेंने एक बढ़ा क्रोध पूर्णपत्र डिप्टी कमिश्नर मिस्टर हमफ्रे साह- 
बकी पास भेजा हमफ्रे साहबने जबाब दिया “ ए 4687 ै0476७, 
[0 छऋ्8 700 ग्राए एणी09 & &), 3 ४5 त...4 (. 3. 9. ” 
“£ प्रिय ऐण्ड्य्रज वह आदमी मेरी पुलिसका नहीं था। डम खाफिया 
पुलिसका था ” । दूसरा उदाहरण भी सुनिये । एक नवयुवक अंग्रेज 
पुलिसमें नोकर था । शामके वक्त एक दिन वह मुझसे मिला । बातचीत 
हुंई । मेरी बातें उसे अच्छी लगीं । मेंने उसे यही उपदेश दिया कि 
भारत वासियोंके साथ सहानुभूति रक्‍्खे । रातके बारह बजेके बाद जब 
- वह अपने घर जाने छुगा उसने मुझसे कहा ““ कल रातको आप मेरे यहाँ 
ही भोजन कीजिये ” में इस बात पर राजी हो गया आर दूसरे दिन 
उसके यहाँ भोजन करने गया । उस दिनमभी मेंने उसे बहुतसी शिक्षाएँ 
दीं । इसके बाद मुझे एक अत्यन्त विश्वसनीय सूत्रसे पता लूगा ॥कि उस 
नवयुवक अंग्रेजजीं उसके आफिसके प्रधानने अपने पास बुलाकर 
कहा था “ यह फायल लो ओर खुफिया पुलीसकी ओरसे काम करो । ”? 
उस फायलके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ था। यह देखते ही उस 
नवय॒वक अंग्रेजने कहा “ 4 080 प/8ए एरशपछ8, कैफ, #ैगत8ए8 
फछब्ड पाए एपटडा 88 प्रांशा। घातवे पएठप छ'6 छोटा: 76 0 
899 ०7 पराए 0छ7र 27०. ? “ में हर्गिज ऐसा नहीं कर सकता । 
_कल रातको मिस्टर ऐण्ड्रयूज़ मेरे आतिथि थे । आप चाहते हैं 
के में अपने अतिथिके ही पीछे खुफिया पलिसका काम करूँ ! ?” 
में इस बातको भी अच्छी तरह जानता था कि कालेजमें 
भी ख़फिया पुलिस मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी, मरे दो वियार्थ॑, जिनसे 

९ 
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मेरी अच्छी तरह जान पहचान थी, .पीछे खुफिया पुलिसके जासूस 
निकले ! मेरे एक तीसरे विद्यार्थीनी खुली अदालतमें सबके सामने इजहार 
देते हुए कहा था “मैं पुलिसके प्रधान अफसरके पास नोकरीके लिये 
प्रार्थना करने गया था । अफसरने मुझसे कहा कि अगर तुम अपने 
कालेजमें जासूसीका काम करो तो तुम्हें नोकरी मिल जावेगी ” यह 
बात ध्यान देने योग्य हे कि पुलिस भी इस विद्रार्थीके उपर्युक्त इजहारका 
ख्रण्डन नहीं कर सकी थी । मैंने इन्हीं सब बातोंकों समाचारपत्रोंमें 
लिखा था । इन्हें पटकर मदरास मेलने लिखा था कि गवर्मेण्टको मेरी 
इन भयंकर बातोंका खण्डन करना चाहिये क्‍योंकि इसमें सरकार पर 
बड़े संगीन अपराध लगाये गये हैं । में बराबर प्रतीक्षा करता रहा कि 
देखें अब सरकार मेरी इन सच्ची बातोंका केसे खण्डन करती है, लेकिन 
सरकारने चुप्पी साघली । सत्य घटनाओंका खण्डन केसे होसकता था, 
इसी प्रकारके पचार्सों दृष्टान्त में अपने अनुभवसे दे सकता हैँ । यह 
खुफिया पुलिसका रोग इतना बढ़गया है कि वह शान्ति निकेतनके 
पवित्र स्थानमें भी मेरा पीछा नहीं छोड़ता । जब कभी में रेलमें यात्रा 
करता हूँ प्रायः एक न एक जासूस मेरे पीछे चलता है । मेरे जानेका 
तार भी पुलिस प्रायः दे देती हे । कभी कभी ख़फिया पुलिसके ये 
आदमी मेरे पास आकर ऐसी बात॑ कहते हैं जिससे में उत्तेजित होकर 
कोई ऊट पटांग बातें बक दूं । अत्यन्त विश्वसनीय हिन्दुस्तानियोंने मुझसे 
कहा हे कि इसी प्रकारकी घटनाएँ उनके साथ भी हुआ करती हैं । इस 
भयंकर जासूसी प्रथाका एक उदाहरण ओर सुनिये । जब में गुरुदेव 
रव॑न्द्रिनाथ ठाकुरके साथ जापानकों गया था तो' एक आदमी हमारे 
साथ हो लिया ओर हमसे मित्रताका बर्ताव करने लगा । जब हम 
लोग जापान पहुँचे तो वहांके हिन्दुस्तानियोंने कविबर रवीन्द्रनाथसे कहा 
“ देखिये आपके साथ जो आदमी है, वह जासूसीका काम करता 


"है 3.23, ५-.२+९./ हर व. िक/#०० २ किए «तप ०-9७ /ुगकत मियां चिह५#० पजकनरी ये आता +#“५७८००१०३००साकक. 


महात्मा म्ुंशीरामजीसे परिचय । श्श्१े 


':७#7फ.-.ब '-अर थक. चल. पाकर, चल च३८ीे. ० ५५ ७97५७ पिया 3५->ती ९. की चना, 3३5 टट+ जितनी ५५ 2 +औक, ००+५0. ८म०.९५#१००९,.. बवेडो#डियिकियिज.न्‍रा- 9 /ट 0. "२७५ ५» ना ७८-७४ ५ €7९ ५.5 आते अर हरि जरा भी आन 


है। ” श्रीरवीन्द्रनाथने इस बात पर विश्वास नहीं किया । एक बार 
यह आदमी अपने किसी मित्रकों साथ लें आया ओर श्री रवीन्द्रनाथके 
सामने हिन्दुस्तानियों पर किये हुए अत्याचारोंके किस्से सुनाने लगा 
जिससे कि वे उत्तेजित होकर कोई बात कह बेठें। ये किस्से इतने भये- 
कर थे कि उन्हें सुनकर वे चप रह गये ओर सोचने लगे । उन्हें उस 
समय इस बातकी बिल्कुल आशडुन नहीं थी कि यह आदमी जासूस 
है । पीछे पता लगाने पर ख़द पुलिसके अफसरोंने मुझसे कहा था कि 
यह आदमी ख़फिया पुलिसका है । किसी भी गवर्मेण्टके लिये इससे 
अधिक शैतान पनकी बात ओर क्‍या होसकती है कि वह भले आद- 
मियों की प्राइवेट ओर आपसकी बातोंकों इस तरह विश्वासघातके साथ 
जाननेकी कोशिश करे ? ” 


ढूसरी बार विलायत यात्रा 


सन १८१२ में मिस्टरऐण्ड्र'्थ्ज का स्वास्थ्या बहुत खराब होगया इस 
'डिये डाक्टरोंने आपको कुछ दिनोंके लिये बिलायत जानेकों कहा । हर 
महीने में आप चार पाँच रोज बीमार रहते थे इस कारण आपकी इच्छा 
भी घर जानेकी थी | प्रिंसीपल रुद्र ओर दिल्ली के लाला सुल्तान सिंह 
जी भी इस बार आपके साथ विलायत गये थे । इसी यात्रामें आपने 
पहले पहल कविशिरोमणि श्रीरवीद्धनाथ के दर्शन किये थे । श्रीरवीन्द्र- 
“नाथ से आपका परिचय किस प्रकार हुआ इसका तवृत्तान्त मि. ऐण्ड्रयूज 
के ही शब्दोंमें सुनलीजिये । आप कहते हैं “ रवीन्द्र लन्दनमें हैं ? 
यह समाचार मुझे केम्ब्िजके हिन्दुस्तानी विद्यार्थियों की एक सभामें 
_मारछृम हुआ । पहले तो में इसपर विश्वास नहीं कर सका क्योंकि में 
सुन चका था कि वे अपनी विलायत यात्राकों स्थगित कर चुके थे । 
अब मुझे चिन्ता यह हुई कि में श्रीरवीन्द्रनाथ के दर्शन कहां ओर किस 
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प्रकार करूँ । मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, हाँ उनकी कविताओं 
के अंग्रेजी में अनुवाद में पत्रों में पढ़ चका था ओर उनकी प्रशंसा 
सेकड़ों आदमियों से सुन चका था। शीघही में मिस्टर पियर्सन के पास 
यह जानने के लिये, कि उन्होंने रवीन्द्रनाथ के बारे में कुछ सुना है या 
नहीं, गया । ज्योही में उनके कमरेमें घुसा त्योंही उन्होंने कहा “ रबीन्द्र्‌ 
बाबू लन्दनमें हैं ओर वे वेल आव हेल्‍थ हेम्पस्टेडमें ठहरे हुए हैं ? 
मिस्टर पियर्सन उनसे मिलने के लिये जानेवाले थे । मेंने कहा “ में भी 
उनसे मिलना चाहता हूँ आप इसका प्रबन्ध कर दीजिये । ” दूसरे 
दिन मुझे पियसन की चिट्ठी मिली कि शनिवार को दोपहरके बाद्‌ आप 
रवीन्द्र बाबू से मिल सकते हैं । 

श्ञानिवार के दिन में वेल आव हेल्‍थ की ओर गया लेकिन वहाँ 
जानेपर मालृम हुआ कि वे कहीं बाहिर गये हैं । कितनी ही देर तक में 
वहाँ ठहरा रहा लेकिन वे लोटकर नहीं आये । 


रविवारकों आटिस्ट राथेनस्टीनके यहां सुप्रसिद्ध आयरिश कवि यी- 
दस रवीन्द्रनाथकी कुछ कविताओंके अनुवाद सुनानेवाले थे । दूसरे दिन 
भोजन करनेके बाद में राथेनस्टीनके घर पर गया । ज्यों ही में पहुँचा 
मैंने रवीन्द्रनाथक्ों अपनी ओर ही आते देखा। में नम्नतापूवक उन्हें 
नमस्कार करने ही वाला था कि उन्होंने शीघ्र ही मेरे हाथ अपने 
हाथोंमें लेलिये ओर कहा “ ओह मिस्टर ऐण्ड्रयूज़, में बहुत दिनोंसि 
आपसे मिलना चाहता था। में आपको बतला नहीं सकता कि में 
आपकसे मिलनेके लिये कितना इच्छुक था। कल मुझे जब मालूम हुआ कि 
आप आये थे, ओर बड़ी देर तक बेठकर चले गयें तो मुझे बढ़ा खेद 
हुआ । उस समय मेरी समझमें नहीं आया कि में क्या करूँ। ऐसा 
मनमें आया कि में आपके घर तक भागता हुआ ,जाऊँ ओर आपसे. 
क्षमा प्रार्थना करूँ । अपने एक अंग्रेज मित्रकों में कुछ बंगाढी गान 
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झुना रहा था । सुनाते सुनाते यह माल्म ही नहीं हुआ कि समस्र 
“कहां निकल गया ” 


मैंने कहा “ आप उसकी कुछ चिन्ता न कीजिये, मुझे कुछ भी 
असुविधा नहीं हुई ” फिर हम लोग बंगालके विषयमें बातर्चात करने 
लंगे । बड़ी देर तक बातचीत होती रही। जब सन्ध्या हुई तो 
बहुतसे साहित्यसेवी ओर कवि उनसे मिलनेके लिये आये । 
कविवर यीट्स तो वहां मोज़द ही थे। यीदसने जब गीताजलिके 
'पद्म सुनाने शुरु किये उस समय श्रोताओंकी अपूर्व आनन्द्‌ आया | 
किसी पद्ममें बंगलके घनमण्डलका वर्णन था तो किसीमे समुद्रकी तर- 
ड्रॉंका, किसीमें हिममण्डित पर्वतकी महिमा गाई गई थी तो कहीं मनो- 
हर पुष्पोंका गुणगान किया गया था । कहीं सरोवरके कमलोंकी शोमा 
बतलाई गई थी तो कहीं ग्रामोंके छोटे छोटे बच्चोंका जिक्र किया गया था। 
ज्यों ज्यों कविता पढ़ी जारही थी द्ृद्यम भावोंकी तरब्ूः उठ रही थीं । 
मेरी आंखोंमें उस समय हर्षक आंसू थे । यह सोचकर मुझे अत्यन्त 
प्रसन्षता थी कि आखिर अब मेरा देश भारतके कविसम्राटका सम्मान 
कर रहा है । उस समय श्रोता ने मुझसे कहा था “ में इस बातकी 
कल्पना भी नहीं कर सकता कि मूल बंगाली कविता भी इस अंनुवादसे 
झद्धतर ओर उत्तमतर हो सकती है ” जिस रातको मेंने मिस्टर यीट- 
'सके मुखसे गीताजलिकी ये कविताएँ सुनी थीं वह मुझे कभी नहीं भूल 
सकती । हम लोग एक ऊंचे कमरेमे बेठे हुए थे । नीचे लन्दुनमें हजारों 
दीपक दृष्टि आरहे थे | सड़कों पप आदमी इधरसे उधर तेजीके साथ 
चले जारहे थे। लन्दुन बिल्कुल अशान्तिमय दीख पड़ता था लेकिन 
हम लोग उस कमेरमें शान्तिका सन्देश सुन रहे थे। कर्रात्र आधीरात 
तक हम छोग वहां रहे । जब में वहांसे अपने मित्र मिस्टर नेविनसनके 
साथ वापिस आ रहा था, में इतना विचारमग्न था ककि मेंने उनसे बहुत 





११४ भक्त ऐण्ड्यूज । 
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कम बात चीत की । जब भिस्टर नेविनसन अपने घर पहुँच गये, तब मैं: 
अकेले में इधर से उधर ठटहलता रहा ओर रवींद्रनाथ की कविता के 
सोन्दय्य पर विचार करता रहा। इसके कुछ दिनों बाद मैं फ़िर लन्दन: 
को गया ' मुझे आशडू थी कि हरन्दुनके प्रशान्तिमय जीवन के 
कारण रवीन्द्रनाथ के स्वास्थ्य को हाने पहुँचेंगी | लन्दुन पहुँचने पर 
मुझे मालूम हुआ कि मेरा अनुमान गलत नहीं था। श्रीयुत रवीन्द्रनाथ 
की ताबियत ठीक नहीं थी । बड़े करुणाजनक स्वरमे उन्होंने मुझसे. 

। “ में यहाँ से दूर जाना चाहता हूँ। मुझे शान्ति चाहिये,. 
मुझे शान्तिमय जीवन व्यतीत करनेका इतना आधिक अभ्यास है 
कि मेरे लिये यहाँ आधिक दिन रहना कठिन है । यहीं के अदमियों 
की मुझपर बड़ी कृपा हे लेकिन इस प्रसिद्धिके कारण मेरे हार्दिक भाव 
शुष्क हुए जाते हैं । में यहांसे दूर जाकर शान्तिके साथ रहना चाहता: 
हूं ? मेनें कविवरसे कहा “ मेरे एक मित्र यहांसे दूर एक ग्राममें रहते: 
हैं। रेलवे स्टेशनसे भी वह जगह दूर है। आप मेरे साथ चलकर वहाँ 
राहिये । मेरे मित्रके कई छोटे छोटे बच्चे हैं। वे आपका ख़ब स्वागत 
करेंगे।? यहभी सुनकर रवीन्द्रनाथ बड़े प्रसन्न हुए ओर उन्होंने मुझसे कहा. 
“४ अगस्तके महीनेमर में वही रहूंगा ” कुछ दिनों बाद हम लोग वहां 
गये । श्रीरवींद्रनाथकी पुत्रबधू उनके साथ थी प्रिंसीपल रुद्र और उनकी 
पुत्री भी उसी ग्राममें थे। उन्होंने कविवरका ठीक बद्भाली रीतिसे स्वागत 
किया । जिन सज्जनके यहां रवीन्द्रनाथजी अतिथि थे वे भी अत्यन्त 
प्रसन्न थे । उनके बच्चे तो श्रीरवौन्द्रनाथके बड़े भारी दोस्त हो गये थे ॥. 


उनके एक छोटेसे बच्चेको वे बहुत प्यार करते थे |वह बच्चा बड़ी 
आश्चर्य मय दृष्टिसे उनके चेहरेकी ओर देखताथा ओर उनकी डाढ़ीः 
खींचकर हंसताथा । दोनों एक दूसरेके साथ बढ़ी देरतक खेलते थे ॥ 
यह दृश्य देखने लायक था। ग्रामके निवासियोंसे भी उनका काफी परि- 
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चय होगया था | पहले तो गांववालॉने उन्हें बंगाली पोशाक पहनेहुए 
देखकर कुछ आश्चर्य कियाथा लेकिन फिर वे बड़ी स्वतंत्रता पूवेक रवी- 
न्द्रनाथसे बातचीत करतेथे। रवीन्द्र भी उन लोगोंके घर पर गिरजाघरमें 
ओर स्कूलमें जातेथे। ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वे उसी गांवके 
निवासी हों । 

यह समय मेरे लिये अमूल्य था । इन्ही दिनों मेरे द्ृदूयमें भारतके 
अति बहुत कुछ श्रद्धा बढ़गई । भारत भूमिके हृदयको मेंने इन्ही दिनों 
में समझा । रातके वक्त जब लड़के सो जाते तो भोजनकर चकनेके बाद 
रवीन्द्र अपने बंगला गीत गाकर हमें सुनाया करतेथे । इसके पहले वे 
हम लोगोंको उन गाीतोंका अभिप्राय समझा देते थे । हम लोग अकसर 
भारतके ही विषयमें बात चीत करतेथे । श्रीयुत रवीन्द्रनाथ प्रायःअपने 
आश्रम शान्ति निकेतन अथवा उसके विद्यार्थियोंका जिक्र किया करतेये | 
कुछ दिनों बाद जब उस ग्राम सर्दी बहुत पड़ने लगी तो डाक्टर 
की सलाहसे रवीन्द्रनाथकों वह ग्राम छोड़देना पड़ा । वे इग्लेण्डके दक्षिणा 
के ओर एक ग्राममे जाकर रहे। गीताजलि उन्हीं दिनों छपरहीथी । उसके 
प्रफ आरहेथे । दो बार मेंने कविवर रवीन्द्रनाथंक साथ यह प्रुफ पढ़ेथे, 

कुछ दिनों बाद भी रवीन्द्रनाथन अमेरीका जानेका निश्चय किया । 
मुझे भी भारतकों वापिस आनाथा । चित्रकार राथनसटीनके यहां हम 
लोग चाय पीनेके लिये गये । चित्रकारक बच्चे दोड़ते हुए आये ओर 
खूब ख़शी मनाने लगे। जब हम लोग चाय पी चके तो कविवर रवीन्द्रने 
मुझे अपनी मित्राताका विध्वास दिलाया | उस दिन में अत्यन्त थका हुआ 
था लेकिन यह जान कर कि रवींद्रनाथ जेसे महापुरुषने मेरे जेसे मामूली 
आदमीको अपनी मित्रताके योग्य समझा, मेरी सारी थकावट दूर होगई । 


इस बार मिशनरी सुसाइटी वालोंसे मेरा बड़ा झगड़ा हुआ 
मि. रुद्र ओर मैं उनके कई नियर्मो पर विश्वास नहीं करते थे | इसीका 


श्श्द्‌  भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 
मिशनवालॉन विरोध किया था । हम दोनोंने अन्तमें उनसे यही कह 
गदेया अगर आपकी यही इच्छा है तो हमारा दोनोका त्यागपत्र स्वीकार 
कीजिये । त्याग पत्र की इस धमकी से मिशनवालों की अकल ठिकाने 
आगई । इस झगड़ेमें मेरे समय का बहुत सा भाग नष्ट होगया । में विलायत 
स्वास्थ्य के लिये विश्राम करने गया था लेकिन विश्राम करना तो दूर 
रहा इस आफत में जाके फँस गया । लेकिन मेरे हृदय को बढ़ा भारी 
सनन्‍्तोष इस बातसे था कि मुझे कविवर रवीन्द्रनाथ से परिचय होने का 
सोभाग्य प्राप्त हुआ । मेरे जीवन में इससे अधिक महत्वपर्ण घटना 
दूसरी कोई नहीं हुई । विलायतसे लोटने के पहले मैंने श्रीरवीन्द्रनाथकी 
सेवा में निवेदन किया “ क्या यह सम्भव है कि मुझे शान्ति निकेतन में 
रहने के लिये स्थान मिल जावे ? ” उन्होंने मुझे उत्तर दिया “< इस 
विषयमें आप जो कुछ निश्चय करें, बहुत सोच समझकर करें, ओर 
जब तक आपका निश्चय हढ न होंजावे तब तक ऐसा न करें | ” यह 
बात तो में पहले ही तय कर चका था कि अगर में शान्ति निर्केतन 
जाऊँगा तो वहाँ अवेतनिक रूप से ही काम करूँगा; आश्रमसे अपने 
लिये कुछ न लँगा । उस समय मझे दिल्लीमें कुछ दिनों तक के लिये मि 
रुद्र के साथ रहना था क्योंकि उनके कालेज सम्बन्धी कायमें कुछ 
कठिनाइयाँ थी इस लिये उनके साथ रहकर उनकी सहायता करना 
मेरा कतंब्य था । विलायत से लोटने पर मुझे दिलीमें रहना पढ़ा लेकिन 
गर्मियोंकी छटियों में लगभग डेढ़ महीनेके लिये शान्तिनिकेतन में आकर 
रहा था। मिस्टर पियर्सन भी उसी वर्ष शान्तिनीकेतन में आकर रहे थे। 
दिसम्बर सन्‌ १९१२ में दिल्लीम बड़ी भारी दुर्घटना हुई .। लार्ड 

द हार्डिज पर बम फेंकागया । लाट साहबसे 

लाडे हाडिजसे मेरा बहुत कम परिचय था । जिस समय 
परिचय लाई हार्लिज बमकी चोटके कारण अत्यन्त 

द बीमार थे ओर उनके प्राण ,संकट में थे मेंने 
लेडी हार्डिजके नाम एक पत्र लिखा । इस पतन्नकों पढ़कर लेडी हार्डिजको 


महात्मा मुंशीरामजीसे परिचय । १३७ 
इतना सन्तोष हुआ कि उन्होंने मुझसे मिलनेकी इच्छा प्रगट की। 
आज्ञानुसार मैं उनकी सेवामें उपस्थित हुआ । लार्ड हार्डिजडी जान 
उससमय भी खतरेमें थी । सी. आई, डी. विभागके प्रधान सर चार्ल्स 
कुविलेण्ड तथा अन्य कितनेही आदमियोंका विचार था कि जिस 
घरसे लाडे हार्डिजपर बम फेंका गया था वह घर तापसे उड़ा- 
दिया जावे ओर इस प्रकार दिल्ली निवासियोंके दिलमें दृहशत 
कैदा कर दी जावे । में यह जानता था कि लाई हार्डिज इस तरहकी 
कार्रवाईको बहुत ना पसंद करेंगे । इस तरहके भयकर कार्यों से वे चणा 
करते थे । उनकी बीमारीकी हीं हालतमें मेंने उन्हें अफसरोंके विचार 
सुना दिये, उन्होंने फोरने ही कहा “ इस तरहकी कोई भयेकर कारवाई 
हर्गेज न होनी चाहिये। ” लाड हार्डिजकी प्रवृत्ति बदला लेनेकी 
नहीं थी ओर अत्याचार करके प्रजाके हृदयमें धकधका बैठादेनेको वे 
घोर पाप समझते थे। बम फूटनेके बाद उन्होंने जो शब्द कहेथे वे उनके 
उदार हृदयका परिचय देते हैं । उन्होंने कहाथा “ भारतवासियों की 
प्रेमपुण प्रवृत्तिमं मेरा विश्वास पहलेकी तरह ही हृढ़ है।” जिस समय 
लाड्ड हार्ड्ज अत्यन्त कमजोर थे और बढ़ी कठिनता से बोल सकते थे 
उस समय भी उन्होंने पूर्ण सच्चाई ओर प्रेमके साथ मुझसे बार बार यही 
कहा था “ भारतीय जनताके प्रेम में मेरा विश्वास बिल्कुल कम नहीं 
हुआ । ? ला हार्डिजके कोमल स्वभावके विषय में एक अफसर ने 
जिनका नाम मिस्टर मोण्ट मोरेने था, मुझे एक मनोहर घटना सुनाई थी । 
जब लाड हार्डिज बम से घायल होगये थे तो उनको मोटरमें बिठलाकर 


फौरनही घटना स्थलसे लेजानिका काम मिस्टर मोरेंने के ही सुपुद 
हुआ था। मिस्टर मोरेने मुझसे कहा था “ बम लगनेसे ढांट 
साहब बेहोश होगये थे । जब उन्हें होश आया तो सबसे पहले उन्होंने 
यही कहा ८“ 860 फांग88 2० णा [ंप४ 88 0४०७ ” उसी तरह 


श्श्ट भक्त ऐण्ड्यूज । 

काम चलने दो । मेंने उनसे कहा कि सन्ध्या समय के उत्सव और 
आतिश बाजी तो बन्द कर देना चाहिये। इस पर लाट साहबने बढ़े 
धीरे से कहा “ध ०, 0७6 क्रोफकला जो] 9७6 कंइधएएुणं॥0०१ ? 
“नहीं ऐसा मत करो इससे बच्चोंको बढ़ी निराशा होगी।” उससमय अत्यन्त 
निबलताकी दशामें वे इतनेही शब्द कह सके थे । ” इस घटनासे हार्ड 
हार्डिजिके दृदयकी कोमलता ओर उदारता प्रगट होती है। उनकी 
बीमारीमें में कमी कभी उनके पास जाता था और बातचीत करता था। 
उनकी बातचीतमें क॒ठुताका नामो निशान नहीं था वही सरलता थी 
ओर वही उदारता थी । भारतीय जनताके प्रेममें उनका अत्यन्त विश्वास 
था और उनका यह विश्वास एक मिनट मरके लिए भी कम नहीं हुआ, 
इस घटनासे उनके स्वभाव में जरा भी अनदारता नहीं आई थी 
बल्कि उनके प्रेम में ओर भी कोमलता आगई थी । परन्तु सबसे 
आधिक महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस दुर्धघटनाकी वजहसे लेडी हार्डिश 
के स्वभावमें कुछ भी कटुता नहीं आई थी । वे लाट साहबसे भी 
अधिक उदार स्वभाववाली थीं । उससमय लाइड हार्दिज और लेडी 
हाडिज से मेरा गाढ़ परिचय होनेका कारण यही था कि मैंने 
उन्हें अपने हृद्यसे यह विश्वास दिला दिया था कि भारतीय जनता भी 
ठाटसाहब से पूर्ण प्रेम करती हैं ओर उनकी उदारता में हृढ़ विश्वास 
रखती हे 


सन्‌ १९१३ में. में महीने सवा महीने के लिये शिमला में रहाथा + 
एक दिन लेडी हार्डिजने अपने यहाँ बुलाकर मझसे कहा “ भरे पतिके 
आरोग्य . होनेकी ख़शी में भारतीय स्रियोंने कृपांकर मेरे पास जो 
मेंट भेजी है उसका सर्वोत्तम उपयोग में किस प्रकार करूँ ! ” मेने नम्रता 
पृवेक लेडी हार्डिजिसे कहा “ मेरी सम्मातिमें इसका , सर्वोत्तम उपयोग 
यही होगा कि २० जुनको, जो वायस रायका जन्म दिन है, अस्प- 


महात्मा सुंशीरामजीले परिचय । १३९. 
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तालोंके बच्चोंकों दीन अनाथोंको, लेगढ़े लूले ओर अन्धोंको प्रेमोत्सव 
मनानेका अवसर दिया जावे । आप यही कीजिये। ” लेडी हाड्जिकों 
मेरा प्रस्ताव बहुत पसंद आया ओर उन्होंने भारतीय ख्ियां द्वारा दी हुई 
भेंट इसी कार्य्यकों अपित करदी | इस विचारकों भारतीय जनताने बहुतही' 
पसंद किया । जब २० जन आई भारतके गाँव गाँवमें उत्सव किये गये 
बच्चोंकों मिठाई बॉटी गई ओर कितनीही जगह आतिश बाजी भी छोड़ी 
गई। एक उच्च पदाधिकारीनें हिसाब लगाकर बतलाया था कि २० जुनके 
दिन लगभग करोड़ बच्चोंने इन उत्सवोंमें भाग लिया था। बात असलर्में 
यह थी कि भारतीय जनता सच्चे हृदयसे लाड हार्डिजिकों प्रेम करती थी 
ओर जनताने बिना किसी दबावके स्वयं अपने आपही ये उत्सव मना- 
ये थे ओर बच्चेकों मिठाई बॉँदटीथी । अगर अफसरोंका दुबाव होता तो' 
ये उत्सव कदापि सफल न होते । आश्चय्यकी बात तो यह थी कि 
कितनेही उच्च पदस्थ अँग्रेज अफसरोंने लेडी हार्टिजके इस विचारको- 
बहुत नापसन्द कियाथा । उन्होंने कहाथा कि यह प्रस्ताव 780 (8808: 
यानी कुरूचि से पूर्ण हे लेकिन हिन्दुस्तानी जनताने इसे बिल्कुल- 
सुरुचिपूर्ण समझा । बहुतसे अँग्रेज अफसरोंकों इन उत्सवोंकी सफलतासे 
अत्यन्त आश्वार्ग्य हुआ था । स्वयं सर जेम्स मेस्टन साहबने मुझसे 
कहाथा “ अन्त तक मुझे यह बिल्कुल ख्याल नहीं था कि भारतीय: 
जनता इतने उत्साहके साथ इस कार्य्यमें भाग लेगी। यह काम जन- 
ताने स्वयंही किया । हमारे संयुक्त प्रान्तमें शायद्‌ ही कोई ऐसा गाँव 
हो जहाँ खशीमें बच्चोंको मिठाई न बाँटी गई हो । ” 


..._लाट साहबकी इस मित्रतासे मिस्टर ऐण्ड्रयूजुको आगे चलकर अपने 

प्रवासी भारतीयोंके कार्य्यमें बड़ी सहायता मिलाथी लाट साहब आप 
पर कृपा रखते थे ओर आप चाहे जब उनके पास जा सकते थे । शर्त- 
बन्दीकी प्रथा बन्द्‌ करानेमें मिस्टर ऐण्ड्रयूजकों सबसे अधिक मद॒द्‌ 





१६४० भारत-सक्त ऐण्ड्यूज। 
लाई हार्डिजनेही दी थी । मिस्टर ऐण्ड्द्बज़के चरित्रमं खबीकी बात 
यह है कि उनमें अभिमान या घ॒णाका लेशमात्र नहीं है । वे छाडे 
हार्डिज की मित्रतासे अपनेको उतनाही सम्मानित समझते हैं जितना 
फिजीके शतबधे कुलियोंकी मित्रतासे । 

हम पहले लिख चके हैं कि विलायतसे लोटनेके बाद गर्मियोंकी 
छुट्टियोंमें मिस्टर ऐण्ड्रय्रज्‌ शान्ति निकेतनमें आ- 
झान्तिनिकेतनमें कर रहे थे। शान्ति निकेतनने आपके हृद्यको 
डेढ़ मास आकर्षित कर लिया ओर आप उसके सौंदय्ये- 
पर मुग्ध हो गये । यहां रहकर आपने बहु- 
-तसे पत्र श्रीरवींद्रनाथजो जो उस समय अमेरीकामें थे, लिखेथे। यहाँके 
अध्यापकंसे उन्हें कविसम्राटकी प्रतिभाके विषयमें बहुतसी बातें ज्ञात 
हुई जो पुस्तकोंसे कभी ज्ञात नहीं हों सकती थीं। इसी समय आपकी 
मित्रता माडने रिव्यूके सयोग्य सम्पादक श्रीयुत रामानन्द्‌ चटर्जीसे हुई । 
यह कहनेकी आवश्यकता नहीं है कि सम्पूर्ण भारत वर्षमें श्रीयत 
रामानन्दजी चटर्जीकी योग्यताका दूसरा सम्पादक नहीं है । अपने 
आचरणकी शुद्धता भी सच्चाई ओर निर्मयताके लिये वे बंगालभर में 
प्रसिद्ध हैं । मिस्टर ऐण्क्य्रज आपके मासिकपत्र माडने रिव्यमें लेख तो 
कई वर्ष पहलेसेही लिख रहे थे अब परिचय हो जानेके बाद आपने 

नियमानुसार ओर भी अधिक लेख भेजना आरम्भकर दिया 
आगस्त १९१३ में जब कि ऐण्ड्रय्ूज साहब शान्ति निकेतन में थे 
आपके पास दिल्लीसे तार आया कि भिस्टर 
दिल्ली में महात्मा रुद्र बहुत बीमार हैं आप फोरनही दिल्लीको 
. गोखलेके रवानः हो गये | वहाँ जाकर देखा तो भिस्टर 
. साथ र्की लगभग मरणासन्न पाया | यह देखकर 
उन्हें हार्दिक दुःख छुआ । 'उस समय भिस्टर 
'ऐण्ड्रय्ज़ने बढ़े परिश्रमके साथ उनकी सेबा सुश्रुषा की ओर इस चिन्ता 


महात्मा मुंशीरामजीसे परिचय । १७१ 
तथा परिश्रमकी वजहसे स्वयं मि. ऐण्ड्रय्रूज॒ भी बीमार पड़ गये | जब 
रुद्ध महोद्यकी तबियत कुछ सुधरी तो उनको साथ लेकर आप शिमला 
गये ओर वहाँ कुछ दिनों तक रहे । नवम्बरके आरम्भमें आप दिलछीसे 
वापीस आगये । महात्मा गोखले उनदिनों दाक्षेण अफ्रिकाके मामलेमें 
सरकारसे बातचीत कहनेके लिये दिल्ली आये हृएथे | इसके सिवाय उन्हें 
दक्षिण अफ्रिकार्के लिये सम्पूर्णी भारत वर्षसे चन्दरा भी करना था यथा 
वकाश मि. ऐण्ड़्यूज महात्मा गोखलेके साथ रहते थे। आप कहते हैं. 
“४ दक्षिण आफ्रिकाके समाचारोंसे महात्मा गोखले अत्यन्त चिन्तित थे। ? 
कालेजके कामसे फुर्सेत मिलनेपर मैं अपना सम्पूर्णा समय उनके पास 
ही व्यतीत करता था । उन्हीं दिनों कविवर रवींद्रनाथ अमेर्रोकासे लोटे 
थे। एक दिन हम लोंगोने यह शुभ समाचार अरबबारोमें पढ़ा कि उन्हें 

,  नोबल प्राइज ” नामक पुरस्कर मिला है। मेरी यह हार्दिक इच्छा 
थी कि में स्वयं बोलपर जाकर उन्हें बधाई दूँ लेकिन में महात्मा गोखले 
की सेवामें था ओर दक्षिणा आफ्रिकामें भारतीयोंकी थथाति ओर 
भी भयंकर होती जाती थी। एक दिन महात्मा गोखलेने मुझसे कहा 
% पु हांह९ ग्रक्काश/ (९ ोणे6 ए ितेंध्र गरापछ ७४2०९ पराह्पे, 
पएफ्रकछ प्रापड; ए९ ॥0 कॉरिक्षिशाठ8 एशज़श्शा रवीश शाप ए6 
छ8प्रा0ए९बरा8, 4 क्या 8076 एएणांप्रशा थरप्रएठफरक्का एा68 00. 
॥680 (06 घटाएं 407 ]प७४०७ ६0 ध९ 80प0॥) #7ति०ववा) [70]- 
88, (॥॥ ए0प 5प2203 879 ? ? अथौत्‌ ““इस मामलेमें सम्पूर्ण 
भारतकों एक होजाना चाहिये । इस विषयपर भारतवासियों ओर यरो- 
पियनोंके विचारोमें किसी प्रकारका भेद नहीं होना चाहिये । सभीको 
इस आन्दोलनमें भाग लेना उचित है । में चाहता हूँ कि दक्षिण 
अफ्रिका प्रवासी भारतीयोंकों न्याय दिलानेके लिये हम लोग जो आन्दो- 
लन कर रहे हैं, उसमें कुछ युरोपियन भी अगुआ बनें | क्या आप कुछ- 


१8२ . भारत-भसक्त ऐेण्डृचूज । 
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शेसे य्रोपियनोंके नाम बतला सकते हैं ? ” मैंने उत्तर दिया “में आज 
रातकों ही कलकत्ते जानेको तय्यार हूं ओर वहां जाकर लाड बिशपसे 
इस विषयमें सम्मति लूँगा ? में उसी रातकों कलकत्तेके लिये रवानः 
होगया । वहाँ पहुँचकर मुझे पता लगा कि बिशप साहब अस्पतालमें 
हैं। आपरेशन हो चुका था ओर वे बहुत बीमार थे । मेंने सोचा कि 
इस समय इन्हें तंग करना उचित नहीं तबियत ठीक होनेपर जाना 
चाहिये, लेकिन जब बिशप साहबने मेरे आनेकी ख़बर सुनी तो उन्होंने 
'फौरन ही मुझे बुलालिया । उस समय वे बहुत चिन्तित थे । मेंने उन्हें 
महात्मा गोखलेका सन्देश सुनाया । उन्होंने फोरन ही अपनी चैक बुक 
मंगाई ओर प्रवासी भारतायोंकी सहायताके लिये एक हजार रुपयेकी 
चैक भेरे नाम लिख दी । इसके बाद उन्होंने खाटसे पढ़े पढ़ें ही एक 
'पत्र समाचारपत्रोंमें प्रकाशित करानेके लिये लिखवाया | बिशप साहबकी 
इस उदारतासे मुझे हार्दिक हष हुआ । 


कलकत्तेसे छोटते समय मेंने एकदिन शान्ति निकेतनमें व्यतीत 
किया । अकस्मात्‌ उसी दिन कलकत्तेसे एक 

शान्तिनिकितन एक डेपूटेशन कव्विर रवीन्द्रनाथको नोबल 
आनेका दढ़ निश्चय प्राइज की प्रात्तिपर बधाई देनेके लिये शान्ति- 
निकेतनमें आया हुआ था। श्रीरवीन्धनाथको 

यह बात पसन्द न थी इसलिये उन्होंने कुछ स्पष्ट बाते भी डेपुटेशनवालों 
को सुना दी । ऐसा करनेमें उन्होंने बड़ी निर्मबतासे काम लिया था 
क्योंकि डेपूटेशनके सज्जन उनके अतिथि थे आर फिर “ अप्रियस्य च 
सत्यस्य वक्ता श्रोता च दुर्लभ: ? । लोगोंकों यह बातें बरी भी लगीं ओर 
स्वयं रवीन्द्रनाथकों इन बातेंके कहते हुए बहुत खेद हुआ था । जब सब 
कारवाई समाप्त होगई तो मैंने श्रीरवीन्द्रनाथको एक जगह एकान्त 
में खढ़े हुए देखा । मेंने उनके पास जाकर उनके चरण छुए । उस 


महात्मा सुंशीरासजीसे परिचय । १७३ 
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समय वे बढ़े उदास थे ओर उसी दिन श्ञामको वे कलकत्ते चलेगये । 
शतभर में शान्तिनिकेतन में जागता रहा । प्रातःकाल होनेपर भेने दो 
बातें निश्चित कीं एक तो यह के यादि महात्मा गो खलेकी इच्छा होगी तो में 
दक्षिणा अफ्रिका जाकर महात्मा गान्धीजीकी सहायता करूँगा और 
दूसरी यह कि मिशनके कामकों अब अन्तिम नमस्कार करूँगा । कविवर 
रवींद्रनाथने मुझसे कई बार कहा था कि इस मामलमें मुझे घ््यसे काम लेना 
चाहिये ओर कोई बात विना सोचे विचारे निश्चित न करनी चाहिये । 
अब मेरे मनमें यह दृढ़ निश्चय होगया था कि दिल्ली छोड़नेका समय 
आपहँचा है । उसी समय मैंने एक पत्र रवीन्द्रनाथके नाम लिखा । इस 
पत्रमें मेंने लिखाथा “ अब मेंने आपकी सेवामें उपाध्यित होनेका दृढ़ 
निश्चय कर लिया है। यदि आप आश्रम मुझे स्थान देसकें तो 
अत्यन्त कृतज्ञ होऊँगा । साथही साथ में यह भी लिख देना चाहता हूं 
कि यादि महात्मा गोखलेकी इच्छा हुई तो मुझे दक्षिण आफ़रिका भी 
जाना पड़ेगा । ” उसी समय मैने एकतार महात्मा गोखलेको दिया कि 
यदि आपकी आज्ञा हो तो में फोरनही दक्षिण अफ्रिका जानेके लिये 
त्य्यार हूँ । 





दक्षिण अफ्रिका-यात्रा 


दिल्ली पहुँचने पर में सीधा महात्मा गोखलेके पास गया । देखते ही 
उन्होंने मुसे अपने हृदयसे लगा लिया ओर कहा “ 607 ६९6 97था7 
ज85 ॥08 & ९ 00 76. 7 एंग्र0ज् पका ए70शंवैशाठ९८ 48 ज07ए० 
8 07 पर8, ह0प्रा' 7655828 2६6 गुपडं &0 ९ पर6 शोध & 
'दबाओ6 विद धाषाएटवे गा 50प हैफिएतन 8४एं02 पान प25 
ज९/8 # तीशाः ए९०ए छा, भैशशा १0 ए०प्र ड874 अथात्‌ /तु- 
म्हारा तार मेरे लिये बढ़ा नियामत था। में जानता हूँ कि परमात्मा 
/हमलोगोंको सहायता कररहा है । तुम्हारा तार बहुत ही ठीक वक्तपर 


श्छ्ड  भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 
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पहुँचा उसी समय दक्षिण अफ्रिकासे भी तार आया था कि वहाँ की 
स्थिति अत्यन्त खराब है । दक्षिण अफ्रिकाके लिये कब प्रस्थान 
करोगे! ” मैंने कहा में आज रातकोही जानेके लिये तय्यार हूँ । मिस्टर 
पियसन भी उस समय दिल्लीमें थे । मेंने अपना दक्षिण 
अफ्रिका जानेका समाचार सुना दिया । उस समय तो उन्होंने 
मुझसे कुछ नहीं कहा लेकिन ज्ञामके वक्त वे बड़े प्रसन्न चित्त मेरे पास 
आये । मेरे दो एक दिल्ली निवासी मित्रोंने दक्षिण अफ्रिका प्रस्थान के 
समय मुझे कुछ वस्तु भेंट करनेका निश्चय किया था । मिस्टर पियर्सन ने 
मुस्कराकर मुझसे कहा “ ॥8ए6 20६ & ए7०50॥0 ६07 ए0प. | श&- 
गा 00 2778 एप 0. 76 छा ए०प्र ॥० 708 ? “ मैं आपको 
कुछ भेंट करना चाहता हूँ आप मेरी भेंट अफ्रिका को लेते जाइये ” 
मैने कहा “ लाइये, क्‍या भेंट है ?” मिस्टर पियर्सन ने हँसकर 
कहा में ही आपके भेंट हूँ । मुझे अफ्रिका लेते चढिये, में आपके साथ 
चढूँगा । ? यह बात सुनकर मुझे अत्यन्त आश्वर्य्य ओर हर्ष हुआ । 
मिस्टर पियर्सन से बढ़कर दूसरा मित्र आर साथी मिलना अत्यन्त कठिन 
था । पीछे मुझे पता लगा कि मिस्टर पियर्सन ने इस विषयमें पहले 
मिस्टर रुद्ध की सम्मति ले लीथी ओर उनकी सलाह से ही यह शुभ 
समाचार उन्होंने मुझे इस आश्चर्य जनक ढड़से सुनाया था । मिस्टर रुद्र 
मेरे स्वास्थ्यके लिये बढ़े चिन्तित थे क्योंकि कुछ दिन पहले में मलोरिया 
ज्वरसे पीड़ित हो चका था ओर उसके कारण निर्बछता अब भी बाकी 
थी । मिस्टर पियर्सन के साथ में कलकत्ते आया। मा्गमें माननीय पं. 
मदन मोहन जी मालर्वाय हम लोगोंको इलाहाबाद के स्टेशनपर मिले. 
ओर उन्होंने हार्दिक प्रेमके साथ हमे विदा किया ,, क्‍ 


मिस्टर ऐण्ड्यूज कहते हैं “ [ ॥8४8 बेज्॥98 ६ वेपवाड़ शी: 
प९98 प्रध्था5 पीड़ा रिक्त; एप ४8, विशक्ां। श्88 006 परा08 


जहाजका सफर। श्छे्‌ 





ब०्कूए ४0प्रढाढवे रु &॥] ४76 4९8005 ज़ांप् 782००व९ (०0 (06 
8009४ 02वयवात्रा8 07000, बात ४8 फिंकात8#ा0 5 धसप्छ 
ए९शा 076 06 ४06 2878७९४४ दाहज़्ाब्राणा 40 796 ॥7 ऐंड ज्रण"र 
877072 076 77487 ९॥४278॥03, ” अथोत्‌ पिछली वर्षो्में मुझे बराबर 
इस बातका अनुभव हुआ है कि देशके नेताओमें प्रवासी भारतीयों के 
दुःखोंसे यदि किसी का हृदय सबसे अधिक पीड़ित हुआ था तो वे 
पंडित मालवीय जी ही हैं । श्रीमान्‌ मालवीय जी की मित्रतासे मुझे 
अपने प्रवासी भारतीयों के काय्यम सबसे अधिक प्रोत्साहन मिला है” । 
मालर्वाय जी से विदाग्रहण करनेके बाद्‌ मिस्टर ऐण्ड्रयूज कलकत्ते आये 
ओर वहां कविवर रवीन्द्रनाथ से दक्षिण अफ्रिका जाने की आज्ञा 
प्राप्त की । 


सातवाँ अध्याय । 


ऋषन्‍न्‍नकननाट फिर: (0./ 0: %फिन-+ननन--- 


जहाजुका सफर 





जहाजकी यात्रामें बड़ा कष्टा रहा । हमारे चलनेके पहले एक तूफान समृद्रमें 
आचका था ओर उस तूफानकी वजहसे बहुतसे वृक्ष उसड़ कर समुद्रमें गिर 
पढ़े थे | ये वक्ष अब हमें बहते हुए दीख पड़ते थे । रास्ते भर पानी बर- 
सता रहा सर्दी इतनी ज्यादः थी कि जिसका ठिकाना नहीं । जहाजमें यात्रा 
करते समय में प्रायः बीमार हो जाता हूं और इस बार तो यह यात्रा ओर 
भी खराब हुई । जहाजके यात्रियों ओर अफसरोंकी बातचाीतने हमें तंग 
कर ड़ाला । ये लोग बार बार इसे कहते थे “(४ #शरपरां8 जी 8007 
॥8४० ए०7 90० 'श० [ुंधीं, ” जनरल स्मट्स तुम दोनोंकों जेलमें 
भेज देंगे ” एक बार नहीं दो बार नहीं सेकड़ों बार ही हमने यह बात 

२१७ 
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सुनी । जहाज पर हिन्दुस्तानी कुलियोंकी दुइशा देखकर मुझे बड़ा 
दुःख हुआ । इन कुलियोंमेंसे, जो जहाज पर नोकर थे, कितने ही ऐसे 
थे, जिन्होंने समुद्र यात्रा कभी नहीं की थी । कोलम्बो पहुंचनेके दो 
दिन बाद एक कुली ने तो समृद्रम कूद कर अपनी जीवन लीला समाप्त 
करदी ओर इस प्रकार वह इस दुःख सागरसे पार हो गया । इसके बाद 
एक कुली ओर भी गायब होगया | जहाज॒के गोरे अफसरने जो इन 
लोगोंके ऊपर था मझसे इनके बोरमें कहा “ "'॥6 वेश्या श्राक्षा'ह8 
६6 सिगविश' एप &"6 00 060॥॥ 06 7076 07077 ६॥6ए 2४९ 
ये कुली लोग बिलकुल डेम सुअर हैं। जितनी ही इनपर महरबानी करो 
उतनी ही ये अधिक तकलीफ देते हैं । ” यह अफसर इन गरीब विचोरे 
कलियों की दुर्दशा का अनुमान ही नहीं कर सकता था। ये गोरे 
अफसर इन हिन्दुस्तानी कुलियोंकों मनुष्य ही नहीं समझते । उस गोरे 
अफसर के मुखसे हिन्दुस्तानी कुलियोंको “ डेम सुअर ” की उपाधिसे 
विभूषित करते हुए देखकर मेरे हृदयकों बड़ा धक्का लगा, लेकिन इसमें 
हम लोगोंका--भारतवासियोंका भी बढ़ा दोष था, आरकाटी 
बहका बहका कर इन्हें जहाज पर भेज देते थे और हम लोग हाथ. पर 
हाथ धरे बठे रहते थे ! 


जब हमारा जहाज भूमिक किनारे पहुंचा तो हमें समद्र तट पर 
कितने ही हिन्दुस्तानी दाख पड़े । ये सब हम 

दक्षिण अफ्रिकाम दोनोंको लेनेके लिये आये हुए थे। मिस्टर 
काय्ये पोलकको में पहचान गया क्योंकि में उनसे 

दिल्लीमें मिल च॒का था। उन्हें वहां उपस्थित 

देखकर मुझे आश्चर्य्य हुआ क्योंकि मेरा ख्याल था कि वे अब तक - 
जेलमें ही होंगे। मिस्टर पोलकने मुझसे कहा “ सब नेता छूट गये हैं । 
मैंने उनसे फोरनही पूँछा “ 7९76 8 77. 5470. ” मिस्टर गान्धी 


जडाजका सफर । '.;: १8७ 
कहां है ! ” महात्माजीने जो निकट ही खड़े हुए थे, म॒स्करा कर कहा 
“४ | 7 7 धधा)वे!।॥। ” “मैं ही गान्‍धी हूँ? 


उनके दशन करते ही मेरे अन्तःकरणमें यही प्रेरणा हुईं कि उनकी 
चरण रज अपने माथेसे लगालूँ। तुरन्त ही मैंने उनके चरण छुए 
महात्मार्जीनी मन्द स्वससे कहा “ छ89ए वै० 700 60 ४॥8४, ॥( 8 & 
पराश््/ंणा) (0 77 ? कृपया ऐसा न कीजिहे, ऐसा करना मुझे 
लज्जित करना है ” गान्धीजी उस समय सफेद घोती ओर कुर्ता पहने 
हुए थे ओर उनका सिर मुड़ा हुआ था। ऐसा प्रतीत होता था कि वे 
शोक सूचक चिन्ह धारण किये हुए हैं। मेंने उनसे कहा “ जहाजमें 
रास्ते भर में आपके दर्शन करनेके लिये उत्कंठित रहा हूं ” गान्धीजीके 
झब्दोंको सुनकर ओर उनकी आंखोंकों देखकर थोड़ी देरमें ही मुझे 
* उनकी उज्ज्वल सच्चाई ओर निर्मय आत्माका पता रूग गया । जितने 
ही दिन अधिक में उनके साथ रहा मेरी यह धारणा ओर भी प्रबल 
होती गई । 

हम लोग जहाजसे उतरे ही थे कि इतनेमे अखवारोंके 
रिपोर्टरोंने मझे घेर लिया । मेंने दिलमें समझ लिया था 
कि अगंर इनसे बातचीतकी तो ये नाकमें दम कर दंगे | इसी लिये 
मैंने जान बूझकर बिल्कुल चप्पी साधघली | पहली बार तो इन संवाद 
दाताओंसे जेसे तेसे बच गया । लेकिन यह बात चारों ओर फेल गई 
कि मैंने सचमुच एक एशियावासीके चरण छूलिये, बस फ़िर क्‍या था 
यूरपियन लोगोंने इसी बातको लेकर मुझे कोसना शुरु किया | इन 
 य्रोपियनोंकी दृष्ठिम मैंने कोई बढ़ा भारी पाप किया था ! इस बातकी 
इन्हें कुछ भी पर्वाह नहीं थी कि मैंने जिस पुरुषके चरण छुए वे 
महात्मा हैं | एक सम्पादक महोदयने मझे टेलिफोन पर बुठाया ओर 
कहा “ में आपसे कुछ प्रश्न करना चाहता हूँ कृपया इंटरव्यू दीजिये 


शैह८ भारत-भमक्त एणड्चयूज । 
भैने साफ इंकार कर दिया । इसपर ऐडीटर साहब बोले “ १७७४ शो, 
॥ 7 २००४ ४० एपंजशांड। 00० (णीजा798--  ॥6 ए८एश'९१ 8०- 
प्र//शाह्ष। ४00००९१ त0ज7 (0 ऐं6 हए0०ग्रावे बाव॑ छग्रएत्ना'श्वे ॥8 
वि287%8 जाए 06 वेषरश एकट07 07 6 800 ( | ) 0० ऐ।९ 
एवोंब्रा8 #९९ थावे शाला एपरोएटवे गांड गिरएश' 800088 8: 
£07०४०४१.” “बहुत अच्छा कुछ बात नहीं, में आपका यह वृत्तान्त 
अपने पत्रमें छापता हैँ---“ रेवरेण्ड महोद्थने झुककर अपनी उडैंग- 
लियोंमें हिंदुस्थानीके पेरके तले ( ! ) की धूल मली और फिर ये उँग- 
लियाँ उन्होंने अपने माथेपर रगढ़ीं ” इसके बाद जो कुछ वत्तान्त 
सम्पादक जीने ठेलिफोन द्वारा सुनाया वह इतना हास्यास्पद्‌ था कि मुझे 
अखिर उस सम्पादकके आफिस पर जाना ही पड़ा। सम्पादकने मुझे अपना 
व्याख्यान सुनाना शुरू किया । इस समय भी में उन एडीटरसाहबकी 
आकृतिकी कल्पना कर सकता हूँ । बड़े आश्वर्य्यसे अपने दोनों हाथ 
उठाकर वे मुझमे कह रहे थे “ ि०७ए. ए०प सता0ज, गर7', 4476- 
जछ8, 768॥ए ए0प 09, छ९, छ6 वेगा। देठ 40 807 0 ऐंए2 
पा ४0७) ज़8 तेंणा क्‍00 70, है. थै॥क्‍7९ए७५, 4 0०ाशवे०७ ऐ९ 
80007 7703 थाई07प्रा30९, 008; प्रा07:प॥9(४ ” सचम॒च मिस्टर 
ऐण्ड्रय्रज़ आप विश्वास कीजिये, में आपसे कहता हूं, सचमुच मिस्टर 
ऐण्ड्यूज़ हम लोग नेटालमें यह काम कभी नहीं करते हम लोग ऐसा 
हार्गिज़ नहीं करते, मिस्टर ऐण्ड्रय्रजु । में आपके इस कामको अत्यन्त 
बुरा समझता हूं, सचमुच आपने बहुतही बुरा काम किया। ” थोड़ी 
देर तक तो मुझे ऐसा मालूम हुआ कि मानों में किसी स्कूलका छोटा 
लड़का हूँ और ऐडीटर साहब रकूलके हेडमास्टर ओर बस अब मेरे 
हाथों पर बेंत पढ़नेही वाले हैं । फिर कुछ देर बाद: यह सारा मजाक 
मेरी समझमें आगया । ऐडीटरने इस विषयम जो सवाल किये उनका 


जहाजका सफर। १७५ 
जबाब मुझसे देनाही पढ़ा। दूसरे दिन मैंने क्या देखा कि सम्पादक 
महोदयने ये सब प्रश्नोत्त छाप दिये हैं ओर उसके साथ ही साथ 
बह सब वृत्तान्त भी छाप दिया है कि रबरेण्ड महोदयने झककर अपनी 
उगंलियोंमें हिन्दुस्तानीके पेरके तेकी घूल मली ओर फिर ये उंगलियाँ 
उन्होंने अपने माथे पर रगड़ीं ! 
डरबनके आर्चाडिकन ( पादरी ) ग्रेमसन साहबने मुझसे कहा “ आप 
हमारे अतिथि बनकर राहिये ” मैंने उनकी यह बात स्वीकार कर ली | 
हिन्दुस्तानियोंने मेरे लिये वहां के फर्ट क्रास होटलमें जगह निश्चित 
कर रख्खीथी। इश्वर कृपासे में उस होटलके अत्याचारसे बचगया 
क्योंकि नेटालके होंटलेमें यह नियम है कि वहाँ कोई हिन्दुस्तानी नहीं 
ठहरसकता । आ्चैडिकन साहब, जिनके यहां में ठहरा था, भारतीयोंके 
सच्चे शुभाचिन्तक थे | उनके घर पर ठहरनेसे मुझ एक फायदा ओर भी 
हुआ वह यह कि उनके यहाँ में कितनेही अँग्रेजांसे मिढडसका और 
इस प्रकार ओपनिवेशक गोरोंके दृष्टिकोणसे भी परिचित होगया। 
लेकिन मेरे हृदयमें सबसे प्रबल इच्छा महात्मा गान्धीजीके साथ रहनेकी 
थी ओर यहां आर्चडिकन साहबके साथ रहकर मुझे महात्मा गान्धाजीके 
संग बातर्चात करनेका पूरा पूरा अवकाश मिलना असम्भव था। 
इसलिये मेंने महात्माजीसे कहा “ कृपा कर आप एक सप्ताहके लिये 
अपने आश्रमकी चलिये, वहाँ हम लोग शान्तिपुवंक बातचीत कर 
सकेंगें। ? महात्मा गान्धीजीने मेरे इस प्रस्तावको स्वीकार कर लिया 
ओर हम वहोँसि फीनिक्स आश्रमके लिये रवानः हो गये । 
दक्षिण अफिकामें में जितने समय तक रहा उनमें फीनिक्स आश्रममें 
व्यतीत किये हुए दिन सर्वोत्तम थे | आश्रममें 
फीनिक्स आश्रममें पहुँचते ही मेंने अँग्रेज़ी पोशाक उतार कर 
भारतीय वेश धारण कर लिया । फीनिक्सके 
ऊड़कोंके साथ रहते हुए मुझे वही शान्ति वहाँ अफ्रिका में प्राप्त हुई जो 





श्श७ भारत-मक्त ऐण्ड्यूज | 
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शान्तिनिकेतनमें अपने विद्यार्थियोंके साथ प्राप्त होती है । फीनिक्स आश्रम 
की वायु भारतीयतासे परिपूर्ण थी । वहाँ भारतीय मोजन था, भारतीय 
मेष था ओर भारतीय भाव थे। में अपनी आंखें बंद करके वहां कल्पना 
कर रहा था कि मार्नों में मातृभूमि भारतमें ही बेठा हुआ हूँ। यद्यपि वहांका 
आकाश भिन्न था, पहाड़ दूसरें ही थे, मकान भी अन्य प्रकारके थे, 
वृक्षेम भी भेद था, लेकिन वहांकी स्प्रिट हिन्दुस्तानकी थी। आश्रमकी 
दो बातोंने विशेषतः मेरे हृदूयकों आकर्षित किया एकतों खादगी ओर 
दूसरी सब मनुष्योंकी समानता । वहांके सब लड़के नंगे पांव ओर 
नेगेसिर घूमते थे और बराबर खुली हवामें रहते थे । रात्रिके समय वे 
बरंढेमं जमीनपर सोते थे । अफ्रिकाकी सदी ओर गर्मी सहन करनेका 
ऊ्हें अच्छी तरह अभ्यास पड़गया था । भोजन इनका बिल्कुल 
सादा था ओर ये सभी शाकाहारी थे | खेती करना इन सबको सिख- 
लाया जाता था। इन सबका उद्देश्य यही था कि यथासम्भव प्राकातिक 
नियमोंके अनुसार जीवन व्यतीत किया जावे । 

फीनिक्समें ही मेंने पहले पहल महात्मा गान्धीजीकी घम्मपत्नी श्रीमती 
कस्तूरी बाइजीके दर्शन किये थे | जिन भारतीयोंने सत्याग्रहके संग्राममें 
कष्ट सहन किये थे उनमें श्रीमती कस्तृरी बाईजीका नाम सबसे 
प्रथम उल्लेख योग्य है । उन्हें जेलमें जाना पड़ा था, ओर वहां बहुत 
तकलीफ उठानी पढ़ी थी । उनके साथ और भी कितनी ही ख्ियां जेलमें 
गई थीं । जब ये स्रियां जेलसे आई थीं तो मेंने इनमेंसे प्रत्येकके दशैनः 
करके अपने नेत्रोंकी सफल किया था । श्रीमती कस्तूरी बाईजीका 
स्वास्थ्य बहुत ही खराब था ओर वे जेलके भोजन को नहीं खा सकती 
थीं लेकिन फिर भी जेलमें ढाकटरने उन्हें दूसरा भोजन नहीं दिया था 
इसालिये जेलमें वे बहुत द्बेल होगईथीं । जब मेंने उन्हें जेलसे आते 
हुए देखा था वे बिल्कुक वृद्ध शिथिलं ओर थकी हुई माठृम होती थीं । 


जद्दाजका सफर । १५१ 

- आश्रमकी दूसरी खूबी, जेसा कि में कह चका हूँ, सब मनुष्योंकी 
समानता थी । वहां वण ओर जातिका कोई भेद नहीं था। 
दुःखपीड़ित हिन्दुस्तानी कुलियोंके लिये मानों यह शान्ति ओर 
शरणका स्थान था । यही नहीं वहां ज़लू और काफिर छोगोंके 
साथ भी वेसाही प्रेम पूर्ण व्यवहार किया जाता था। गान्धीजीके 
आश्रम में कोई नौकर नहीं था अथवा यों कहना उाचित होगा कि सब 
ही एक दूसरेके सेवक थे | इस आश्रमके निकट ही कुछ यरोपियन लोग 
भी रहते थे ओर उनके बच्चे भी हिन्दुस्तानी बच्चोंकी तरह ही सादा जीवन 
ब्यतीत करते थे । आश्रमको देखकर यही भाव हृदयमें आता था कि 
हम सब एक ही पिताकी सन्‍्तति हैं ओर भाई २ हैं । धार्मिक विभिन्नता 
होनेपर भी आश्रम की शान्ति में कोई बाघा नहीं पढ़ती थी। इस 
आश्रममें एक छोटासा मुसलमान लड़का था जो सब को बहुत प्यारा था। 
इस लड़केका नाम मुहम्मद था ओर यह महात्मा गान्धीजीको बहुत 
प्रेम करता था । यह महात्माजी के पीछे पीछे फिरा करता था । यह बच्चा 
कभी उनके पांव से लिपट जाता था उनकी मैँंह की ओर देख देखकर 
खुश होता था ओर उन्हें आश्रमकी दिनमर की ख़बर सुनाया करता 
था ओर बापूभी ( महात्मा गान्धीजी को सब बच्चे बापू कहते थे ) उस 
बच्चेकी बातकों इतने ध्यान के साथ सुनते थे कि मानों वह कोई बढ़ी 
महत्वपूर्ण बात कह रहा हो ओर सारे संसार का भविष्य उसी की 
बात पर निर्भर हो । 


जब रातका वक्त होता महात्मा गान्धीजी अपने आश्रमके सब विद्या- 
र्थियों को एकत्रित करते और उनके सम्मुख गीता अथवा बाइबिल या 
गुजराती कवियोंकी कुछ कविता पाठ करते । गुजराती के कुछ भजन 
गाये जाते ओर फिर सब शान्ति पृषिक अपने अपने स्थान पर जाकर 
सोजाते । ऐसे अवसरोंपर जब में वहां फीनिक्स आश्रममें होता, में 
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अपने दिलमें यही सोचता कि देखो भारतमाता समुद्रपार अपने बच्चोंकी 
किस प्रकार रक्षा कर रही है । ययपियि प्रवासी भारतीय अपने धरसे 
सहस्नों मीलोकी दूरी पर पढ़े हुए हैं तथापि इनका द्ृद्य भारतमाताके हृदयसे 
सम्बद्ध हे । एक रातको जब हम लोग फीनिक्स आश्रममें प्रार्थना इत्यादि 
समाप्त करके सोनेके लिये जाने लगे तो एक नवयुवक हिन्दू लड़के ने, 
जो भारतमें कभी नहीं आया था, कहा “ ऐण्ड्यूज साहब, हमारा भारत 
केसा है ? ” मेंने उत्तर दिया “ [हवा 4४ ंप४& ॥08 ऐगं8 भें० 08५७ 
थो। 0 घ8 ७९९३ ॥ 08 00 पं200 ” “ भारत बस बिल्कुल ऐसा 
ही है। अभी आज रातको हम सब लोग भारतमें ही थे । ” 


जैस समय में अफ्रिका पहुंचा था सत्याग्रहके संग्रामके फिर प्रारम्भ 
होनेकी बातचीत हो रही थी । अगर सत्याग्रह 

महात्मा गान्धीजीके फिर प्रारम्भ होता तो हिन्दुस्तानियोंको फिर बढ़े 
साथ प्रिटोरिया कष्ट सहन करने पड़ते । मुझे यह भी आशड्डन 
गमन थी कि सत्याग्रही भारतीयों पर यूरोपियन 

लोग गोली चलावेंगे । में अपने दिलमें 

सोचता था कि अगर जनरर स्मट्स दब जावें ओर तीन 
पोण्डके टेक्स को रद करदें, भारतीय विवाहोंकों कानूनके 
अनुसार ठीक मार्ने ओर अन्य बातों पर समझोता करनेके 
लिये तय्यार हों तो यह सत्याग्रहका संग्राम रुक सकता है अन्यथा 
नहीं । मैंने महात्माजीसे निवेदन किया कि अमर सत्याग्रह फिर शुरू हो 
तो में भी आपके साथ सत्याग्रहमें शामिल होनेके लिये तय्यार हूँ । में 
जेल जानेके लिये उस समय बिलकुल उद्यत था ॥ फिर मुझे ख्याल 
आया कि में अपनी माँसे प्रतिज्ञा कर चुका हूं कि दक्षिण अफिका 
प्रवासी भाइयोंके कामसे अवकाश पातेही शीघ्र ही विलायत जाकर 


उनकी सेवा करूँगा क्योंकि वे बहुत बीमार थीं । जब में हिन्दुस्तान में 
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ही था उसी समय विलायतसे मेरी माँ का पत्र आया था कि में बहुत 
बीमार हूँ तुम चले आओ । मेंने उस समय अपनी माँ को लिखा था 
“ दक्षिण अफ़िकाके प्रवासी भाइयों पर बढ़ी आफत आई है, और मेरा 
जाना वहाँ आवश्यक है । जेसी आप की आज्ञा होगी करूँगा ” माँ 
ने उत्तर भेजा था “ अच्छा यहाँ मत आओ, दृक्षिण अफ्रिका जाकर 
प्रवासी भारतीयोंकी सहायता करो ओर जब तक वहाँ काम समाप्त न 
कर लो तब तक मेरी सेवा करने की आवश्यकता नहीं है। ” में अपनी 
माँ से प्रतिज्ञा कर चकाथा कि अवश्य उनकी बीमारीमें उपस्थित होकर 
उनकी सेवा करूँगा | उस समय में बढ़ी उलझनमें था। मेरे लिये यह बढ़ी 
कायरताकी बात होती कि में भारतीयोंको सत्याग्रह करनेके लिये उपदेश 
देता ओर स्वयं विलायतके लिये चल देता । इधर मँसे की हुई 
पवित्र प्रतिज्ञा का भी मुझे ख्याल था । यदि में सत्याग्रहमें सम्मिलित 
होकर स्वयं जेलमे जाता तो फिर माँ की बीमारीमें पहुँचना सम्भव 
महीं था । मेंने यह बात महात्माजीसिे कही उन्होंने फोरन ही 
मुझसे कहा “ माँ की प्रतिज्ञा को सबसे प्रथम स्थान देना चाहिये। 
हम सब भारतीय इस बात का अनुभव करते हैं कि अपनी माँ की 
वृद्धावस्था ओर बीमारीमें आपको वहीं उनके पास जाना चाहिये | हमारी 
भारतीय प्रकृति हमें यही आदेश देती है कि हम आपको अपनी माँ के 
पास जाने की आज्ञा दें। आपको पहले माँ का काम करना चाहिए और 
निश्चित समय पर वहाँ अवश्य जाना चाहिये | हमारा सब का श्रद्धापू् 
प्रणाम अपनी माता के पास लेते जाइये । आपकी माँ हम सब की 
माँ है । हमारे शासत्रोंकी आज्ञा यही है कि माता पिता से की हुई 
प्रतिज्ञा किसी प्रकार भी नहीं टूट सकती ” इस उत्तर से मेरें सब 
सन्देह दूर होगये | में अपने दिलमें समझगया कि अगर मुझे विलायत 
जाना भी पड़ा तो भारतीय मुझे बुरा न कहेंगे क्योंकि वे 
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माँ की प्रतिज्ञा को ही प्रथम स्थान देते हैं ओर में भी मां की बीमारी 
में. अवश्य जाना चाहता था। जिस समय में महात्मा गांधीजीसे 
ये बातें कर रहा था उस समय मुझे क्या मालूम था कि मेरी मां इस 
समय विलायतमें बिल्कुल मरणासन्न हे ! आज जब में इन पुराभी 
बातोंका स्मरण करता हूँ तो मुझे दृद्यमें यही सन्‍्तोष होता है कि 
महात्मा गान्धी की कृपासे मेंने अपनी मॉँसे की हुई प्रतिज्ञाके भद्डका 
विचार मनमें भी नहीं किया । ईश्वर क़ृपासे सत्याग्रहके संग्रामको उस 
समय पुनः प्रारम्भ करनेका भी अवसर नहीं आया क्योंकि दो चार 
दिन बादही जनरल स्मदसने महात्मा गान्धीजीकों बुलानेके लिये तार 
भेजा । यह तार हम लोगोंकों फीनिक्स आश्रममें ही मिला था। फोरनही 
हम दोनोंने प्रिटोरियाके लिये प्रस्थान किया । हम लोग डरबन स्टेशन- 
पर चार बजे श्ञामको पहुँचे | यूरोपियन मेल ट्रेन ५ बजे शामको वहाँसे 
प्रिटोरियाके लिये जाती थी ओर थर्ड क्लास काफिर ऐक्स प्रेस रातके ८ 
बजे जाती थी । हम लोगॉने सोचा था कि < बजकी गाड़ीसे प्रिटो- 
रिया जावेंगे तब तक चार घंटमें डरबनमें आवश्यक कार्यौसे निश्चिन्त 
हो लेंगे । हम लोगोंने काफिर ऐक्स प्रेससे जानाही तय किया था । 
ज्योंही हम स्टेशनसे नगरकों जाने लगे त्योंही स्टेशन मास्टरने महात्मा 
गान्चीजीके पास आकर कहा ८“ म्श्ना0 छश्चावंं ॥र0ए प्रग्राए5 2०० 
702 जशां0। ए०प १ ? “ कहो गान्धा क्या हाल चाल है? ” गान्धीजीने 
कहा “ [ ६77 ]प8 2०४४९ 9ए 086 ऐएब्वीए ०5७7/९४४ (0 8९8 0076- 
एक) 57प्रांड ? “ मैं इसी काफिर मेलसे जनरल स्मट्ससे मिलनेको प्रिटो- 
रिया जाऊँगा ” स्टेशन मास्टरने कहा “ बहतर होगा कि आप काफिर 
ऐक्स प्रेस ट्रेने न जावें, आपको यूरोपियन मेलसे जाना चाहिये, 
क्योंकि आज रातकों १२ बजेसे रेलवालोंकी हड़ताल शुरू होने वाली 
है । अगर आप काफिर ऐक्स प्रेससे जावेंगे तो कहीं बीचमें ही पड़े 
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रहेंगे, प्रिटोरिया तक पहुँचना असम्भव हो जावेगा ” हम लोग नगरसे 
दूर फीनिक्स आश्रम में थे इसालिये हमें इस हड़ताल की बिल्कुल खबर 
नथी | मेंने महात्माजी से कहा “इस समय चार बजे हैं ओर 
यूरोपियन मेल पाँच बजे जावेगी अगर हम काफिर ऐक्स प्रेसके लिये, 
जो आठ बजे जाती हे, चार घंटे ठहरे तो सारा मामठा पर पट हो 
जावेगा। अब डरबन शहरमें जाने की कोई आवश्यकता नहीं 
यूरोपियन मेलसेही चले ” इस प्रकार हम यूरोपियन मेलसे ही रवानः 
हुए । अगर कहीं उस स्टेशन मास्टरसे बातचीत न होती तो १५ दिन. 
तक हमें कहीं बीचमें ही अटक जाना पड़ता क्योंकि काफिर ऐक्सप्रेस 
तो कहीं बीचमें ही पढ़ी रहगई थी ओर १५ दिन तक रेलमें बिल्कुल 
हड़ताल रही थी कोल रेल चली ही नहीं । इस प्रकार देव योगसे हम 
लोग प्रिटोरिया पहुँच गये । 


प्रिटोरिया पहुँचनेके बाद हम लोग संधि “ प्रिटोरिया न्यूज” नामक पत्रके 
सम्पादकसे मिलनेके लिये गये। सम्पादक महों- 

एक उल्लेख दय हिन्दुस्तानियोंके शुभचिन्तक थे । उन्होंने 
योग्य घटना महात्मा गान्धीजासे पूंछा ९ 876 ४6 वात 
धा8 हणाए 00 ]ण7 ऐप. एशाशक ४0१४९ 

भर्थात्‌ ४ हिन्दुस्तानी यूरोपियनों की इस हड़तालमें सम्मिलित होगे! ” 
महात्मा गान्धीजीने कहा “ ९०, 60"क्लागए ग्र00, छ९ 6 70 20- 
छा (0 (8४६6 ाए पराशिए बतएथा॥86 ० 0० 20एशशाशशा. 
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“ नहीं हर्गिज नहीं । हम लोग गवर्मेण्टकी परिस्थितिसि अनुचित लाभ 
नहीं उठाना चाहते | हम लोग न्याय युक्त युद्ध करनेके लिये उद्यत. 
हुए हैं, जब तक यह हड़ताल जारी रहेगी तब तक हम अपना सत्याग्रह 


चर 


१५१ सारत-भक्त ऐण्ड्श्ज, . 
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संग्राम प्रारंभ नहीं करेंगे। ” ऐडीटरने गान्धीजीसे कहा “ क्या में 
आपकी इस बातको अपने पत्रमें छाप दूँ ! ” गान्धीजीने कहा “ नहीं 
आप इसे न छापिये ।” फिर ऐडीटरने हम लोगाको यह समाचार 
झुनाया कि बारह घंटेके भीतरही भीतर मार्शलला जारी हो जावेगी 
क्योंकि रेलवालोंकी हड़ताल बड़ी भयंकर है । यह समाचार सुनकर मुझे 
बड़ी चिन्ता हुई । मैंने दिलमें सोचा “ अगर माशललछा जारी हो 
जानेके बाद हिन्दुस्तानी यह कहेंगे कि हम हडतालमें भाग नहीं लेंगे 
तो गवर्भण्ट इस बातसे उनकी उदारता नहीं समझेगी । गवर्मण्ट यही 
ख्याल करेगी कि माशललाके डरकी वजहसे हिन्दुस्तानियोंने ऐसा किया 
है। गवर्मन्टकी दृष्टिमें उस समय यह बात हर्गिज नहीं आंवेगी कि हिन्दु- 
स्तानी न्याय बुद्धिसे प्रेरित होकर ऐसा कर रहे हैं। ” मैंने यही बात 
महात्मा गान्धीजीके सामने पेशकी ओर उनसे प्रार्थनाकी आप इस 
'बात पर फिर विचार कीजिये। मेरी समझमें आप बड़ी मूल कर रहे हैं । 
मार्शलला जारी होनेके पहले आप अपने विचारोंको, जो आपने प्रिटोरिया 
न्यूज़के सम्पादकसे कहे हैं, सर्व साधारणके सामने प्रकाशित हो जाने दीजिये 
'ऐसा होनेसे हमारे इस झगड़ेके तय होने में बड़ी मदद मिलेगी बढ़ी देर 
तक गान्धीजीसे वाद विवाद होता रहा । महात्माजी अपनी बातपर डटे 
हुए थे, यद्यपि इसमें नियम या, अन्तःकरणका कोई मामला नहीं था । 
लेकिन जब मेंने अपनी बातपर बहुत ज्यादः जोर दिया तो महात्माजीने 
कहा  शेल।, ॥£ एप ऐपंयोर 88 870729, 4 शा। टवए6 छए ६0 
जार; 707 889 ” खेर अगर आप इस मामलेपर इतना जोर देंते हैं 
तो में अपनी बातकों छोड़कर आप जो कहते हैं वही करूंगा ! ”? 
हम लोगोंने एडीटरसे यह बात कहीं। ऐडीटरने महात्माजीके साथ 
“इंटरूयू ” ली ओर इस बातचीतमें उसने भारतीयोंकी स्थितिको स्पष्टतया 
अलिखलिया । यह ऐडीटर रायटरका (एजेण्ट भी था इसालिये रायटर 


ऊअह्ाजका सफर | १११ १ 
कम्पनी द्वारा उसने यह समाचार सम्पूर्ण संसारमें भेज दिया। अपने 
पत्रमें भी उसने यह “ इंटरव्यू ” छाप दी दक्षिण अफ़रिका भरमेंभी यह 
वात फेलगई कि भारतवासी इस हड़तालके समय अपना सत्याग्रह जारी 
नहीं करेंगे । इस वृत्तान्तके छपनेके दस बारह घंटे बाद ही माशेल 
ला जारी हो गई तार भी कई जगह कट गये ओर रेल चलना बिल्कुल 
बंद हो गया | यदि महात्मा गान्धीजी अपने निश्चयको उस समय 
प्रकाशित न होने देते तो अवश्यमेव बड़ा भारी मोका हाथसे निकल: 
गया होता । सरकार यही कहती “लो, हिन्दुस्तानी डर गये, नहीं तो वे 
जरूर इस अवसर पर सत्याग्रह प्रारम्भ कर दे 


प्रिटोरियामें नित्यप्राति हम दोनों जनरल स्मट्ससे मुलाकात करनेके 
लिये यूनियन सरकारके भवनपर जाया करते 
जनरल स्मट्सके थे। कभी कभी तो उनसे मिलनेके लिये 
साथ समझोता हमको पाँच पाँच घंटे ठहरना पड़ता था। उन 
दिनों रेलकी हड़तालकी वजहसे देशभरमें बढ़ी 
अशान्ति छाई हुई थी। जनरल स्मट्स शान्ति स्थापित करनेके लिये चारों 
ओर मोटर कारमें घूम रहे थे। उन्होंने ४० हजार आदामियोंकी सेना भी तय्यार 
कर रक्‍्खी थी। हड़ताल करनेवाले खानोंसे बहुत सी डिनेमाइट नामक बारूद 
चराले गये थे ओर उसके जरियेसे वे बड़ा उत्पात मचा रहे थे 
कभी रेलकी लेनको उड़ा देते तो कभी कुछ दूसरी ही उपद्रव करते। 
जनरल स्मट्स पर उन दिनों बड़ी भारी आफत थी इधर उधर भागते 
हुए ओर काम करते हुए ही उनका सम्पूर्ण समय व्यतीत होता था। 
इस लिये महात्मा गान्धीजीसे बातचीत करनेके लिये उन्हें बहुत कम 
अवकाश मिलता था । हमलोगेंको नित्य प्रति गवर्मेण्ट हाउस पर जाना 
पढ़ता था। धीरे धीरे रोज कुछ समय निकाल कर बातचीत करते 


करते आखिरकार जनरल स्मट्सके साथ समझोता होने लगा । प्रत्येक: 


श्षद भारत-सक्त ऐण्ड्यूज़ । 


बात पर अच्छी तरह विचार किया गया । जब हम लोग इस प्रकार 
झगड़े सुलझानेमें लगे हुए थे महात्मा गान्धीजीके पास तार आया कि 
आपकी धर्म पत्नी अत्यन्त बीमार हैं । इस लिये आप बड़े चिन्तित 
थे। फिर मिस्टर पोलकने खबर भेजी “आपकी स्री अन्त समयमें 
आपके दर्शन करना चाहती हैं । ” महात्मा गान्धीजीने उस समय कहा 
था “ मुझे यहॉपर यह आवश्यक काम हे, में नहीं जासकता ” जब 
मैंने यह तार पढ़ा तो में, महात्मा गान्धीजीसे बिना कहे ही, सीधा 
जनरल स्मट्सके पास चला गया और उन्हें यह खबर सुना दी । 


यह समाचार सुनकर जनरल स्मट्सका हृदय द्रवित हो गया और 
उन्होंने सब काम छोड़कर पहले गान्धीजीके साथ समझोता करनेका 
काम हाथमें लेलिया । अन्तमें अन्य सब बातें तो निश्चित हो गई थीं 
लेकिन एक कठिनाई रह गई थी जनरल स्मट्स इस समझोतेमें एक 
वाक्य रखना चाहते थे ओर महात्मा गान्धीजी उस वाक्यके विरुद्ध थे। 
इसी बात पर मामला अठक गया था। महात्माजी कहते थे कि अगर 
यह वाक्य रहा तो समझोता नहीं हो सकता ओर सत्याग्रहका संग्राम 
फिर प्रारम्भ करना पड़ेगा | मेरी समझमें यह बात नहीं आई थी कि 
इस एक वाक्य पर इतना झगड़ा क्यें होना चाहिये । महात्माजीने 
मझसे कहा “तुम हमारी दृष्टिसे इस प्रश्न पर विचार करों ” लेकिन 
फिर भी में उनकी बात नहीं समझ. सका । हम लोग रातके एक बजे 
तक बातचीत करते रहे । फिर मैंने महात्माजीसे कहा * अगर जनरल 
स्मट्सके उपयुक्त वाक्यके स्थानमें मेरा यह वाक्य रख दिया जावे तो 
क्या आप उसे स्वीकार करलेंगे ? ” तबमेंने अपना वाक्य उन्हें सुनाया । 
सोनेके पहलें सोच विचार कर गान्धीजीने कहा ““ अगर जनरल स्मट्स 
अपने वाक्यके (्थानमें तुम्हारे इस वाक्यकों रखदें तो मुझे कोई इंकार न 


बीए सह. 


होगा । उनके यह स्वीकार कर लेनेसे सारा मामला ही तय हो जावेगा ” 
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सवेरेके समय गान्धीजीसे बिना कहे ही में सीधा. जनरल स्मट्सके पास 
गया । आठ बजेके समय उनसे मुलाकात हुई | उस समय वे बिल्कुल 
अकेले ही थे। मैंने उनसे निवेदन किया कि अब इस मामलेका तय 
हो जाना अत्यन्त आवश्यक हे क्योंकि गान्धीजीकी स्री मरणासन्न हैं । 
जनरल स्मट्सने कहा “ में भी यही चाहता हूं कि यह झगड़ा समाप्त . 
हो जावे ? फिर मैंने समझोतेका कागज पड़ा ओर कहा “ अगर आपके 
उस वाक्यके स्थानमें ये वाक्य लिख दिया जावे तो क्या आप उसे 
स्वीकार करेंगे ! ” जनरल स्मट्सने उस वाक्यको दो तीन बार पढ़ा 
ओर फिर कई मिनट तक उस पर विचार किया | तत्पश्वात्‌ उन्होंने 
कहा “ मुझे अपने वाक्यको बदल कर इस वाक्यके रखनेमें कोई इंकार 
नहीं हैं। मेरे निकट इन दोनों वाक्योंमें कोई अन्तर नहीं है ” फिर मेंने 
कहा “ तो आप क्पा कर अपने वाक्यकों काट कर यह वाक्य लिख 
दीजिये ओर उसके नीचे अपने हस्ताक्षर कर दीजिये। ” जनरल स्मट- 
सने तुरन्त ही अपने वाक्यकों काट कर मेश वाक्य लिख दिया ओर 
उसके नीचे हस्ताक्षर कर दिये। अत्यन्त प्रफालित चित्त होकर में उस 
कागजको महात्मा गान्वीजीके पास ले आया । महात्माजीकों इससे बढ़ी 
प्रसन्नता हुई क्योंकि अब झगड़ा तय हो गया ओर सत्याग्रह संग्राम 
चलानेकी कोई आवश्यकता नहीं थी । महात्माजीने उस समझोते पर 
अपने हस्ताक्षर कर दिये ओर में उसे लेकर जनरल स्मट्सकों दे आया। 
वह दिन ओर वह प्रातःकालका समय मुझे जीवनभर नहीं भूल सकता । 
यद्यपि महात्माजीकों बड़ी भारी विजय प्राप्त हुई थी लेकिन वे बिल्कुल 
शान्त थे ओर उनका आत्मसंयम आश्चर्य जनक था । इस प्रकार सारा 
झगड़ा तय हो गया । हम लोग सर्वेरेके ११ बजेकी ही गाड़ीसे 
प्रिटोरियासे चलनेवाले थे | चलनेके कुछ ही देर पहले हमें एक तार 
मिला जिसमें लिखा था कि महात्माजीकी धर्मपात्ती अब बहुत अछी 
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तरह हैं । उस समय हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि परमात्मा हर तरहसे हमारी 
मदद कर रहा है। 
प्रिटोरियाका वर्णन समाप्त करनेके पहले में दो चार बातें ओर कह 
देना उचित समझता हूँ | में कह चका हूँ कि 
प्रिटोरियाके हिन्दु- उन दिनों हड़तालकी वजहसे जनरल स्मट्स- 
" स्तानी धोषियोंसे को बहुत ज्यादः काम करना पढ़ता था और 
मित्रता हम लोगमोंसे वे बहुत कम समयके लिये मिल 
सकते थे । हम लोग गवर्मेण्ट हाऊसमें जाकर 
बेठते ओर उनका इन्तजार करते थे । कई बार ऐसा हुआ कि जनरल 
स्मट्सने आकर गान्धीजीसे कहा ८ [ &दग्ञा6 शी एप तै0ए 80- 
एफ 4 87, छध्चावे।, पं 4 (क्वा। ४०७ ए0प (0-48ए ?? “€ गान्धी 
में आपको बतला नहीं सकता कि मुझे इस बातका कितना खेद है कि 
में आज आपसे बात चीत नहीं कर सकूँगा ” गान्धीजी बराबर यहीं 
जबाब देते “| 4&प्रा'ह ए0प 3में प्रावेकशश्ावे 6 वग०प्रोएए ण॑ 
36 ४0प७४०१ ? “ में आपको विश्वास दिलाता हूँ कि में आपकी 
कठिन परिस्थितिको समझता हूँ ? मेरा यह हृढ विश्वास है कि गान्धी- 
जीके इस घे््य तथा उदारता की वजहसे समझोता होनेमें बड़ी भारी 
मदद मिली थी । 
प्रिटोरियामें अधिक दिन रहनेसे मुझे एक बड़ा लाभ हुआ वह यह 
कि वहाँ रहनेवाले हिन्दुस्तानी धोबियोंसे मेरी मित्रता होगई । इनमें 
आधिकांश मुसलमान थे ओर इनका एक मुखिया था जो बहुत बुद्धिमान 
था । ये लोग बार बार मुझे अपने यहाँ खाना खानेके लिये लेजाया 
करते थे, ओर मेरे लिये अत्यन्त महनत करके सब चीजे बनाते थे १ 
यह मेंने उनसे पहलेही कह दिया था कि में मांस ,नहीं खाऊँगा, इस 
लिये वे मेरे !लिये फलोंकी भरमार कर देते थे । घोती, कुड़ते ओर चद्द- 
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रॉकी तो उनके यहां कुछ कमी नहीं थी, बस मेरे पहननेके लिये उन्होंने 
कितने ही कपड़े बना रक्‍्खे थे । मेरे कपड़े नित्यप्रति धोनेके लिये वे 
तय्यार थे ! उन्होंने ज़ते ओर स्‍लीपर भी पहननेके लिये मुझे दे दिये 
थे | किससे कहानियोंमें जादूभरी अंगूठियोंका अक्सर जिक्र आया 
करता है ओर इन अंगूठियोंक पहननेवालेकों मनचाही चीज मिल 
जाया करती है । प्रिटोरियामें इम घोबियोंकी मित्रता क्या थी, मानों 
मुझे कोई जादूभरी अंगूठि मिल गई थी ! कहने भरकी देर थी कि मरे 
धोबी मित्र हर चीज उपस्थित कर देते थे । 








इन लोगोंकी संख्या अधिक नहीं थी लेकिन थे ये बड़े उदार हृदय । 
एक दिन रविवारकों ये लोग मेरे पास आये ओर इन्होंने मेरे सामने 
४७७) रु. लाकर रख दिये। यह सत्याग्रही भाश्योंकी मददके लिये थे । 
चांदी सोनेकी चीजें घड़ी इत्यादि कितनी ही वरतुएँ उन्होंने सत्याग्रहि- 
योंकी मदद लिये दीं, उनके हृद्यकी प्रसन्नता उस समय देखने योग्य 
थी । जब हम जनरल स्मट्ससे समझाता करनेके बाद प्रिटोरियासे 
रवानः होनेवाले थे तो ये सब धोबी स्टेशन पर हमें पहुंचानेके लिये 
आये थे ओर उसी दिन प्रातःकाल १४५) रु. ओर चन्दा करके लाये 
थे। में उस समय बहुत थका हुआ था ओर मुझे कुछ बुखार भी 
आगया था लेकिन इन दयाल हृदय धेबियाकी कृपासे मेरी सारी 
थकरावट दूर हो गई ओर बखारकी याद भी मुझे भूलगई । अब भी रेलवे 
यात्रा करते समय अथवा सम॒द्रके किनारे खड़े हुए दूर तक अपनी दृष्टि 
डालते हुए, मुझे कभी कभी प्रिटोरियाके इन धोबी मित्रोंकी याद आ 
. जाती है ओर उनके चहंरे मेरी आंखोंके सामने उपस्थित हो जाते हैं । 
दक्षिण आफ्रिकासे लोटनेके बाद मेंने इन घोबियोंकों कितनी ही चिटहियाँ 
भेजी थीं ओर उन्होंने गजराती भाषामें इन चिहियोंके उत्तर भी दिये 
थे जिनका अनुवाद कराते कराते मेरी अक॒ल हेरान हो गई थी । हर 
श१ 
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चिह्ीमें ये लोग लिखते थे “ हम मातृभूमिके दर्शन करना चाहते हैं । 
इसके लिये हम रुपये जोड़ रहे हैं | हम लोग बोलपुरमें आपके पास 
आश्रममें ठहरेंगे ।” छः वर्ष बाद्‌ जब में सन्‌ १९१९ में दूसरी बार दक्षिण 
अफ्रिका गया तो ये घोबी लोग मुझे फिर मिले थे ओर उन्होंने मुझ 
फिर खाना खिलाया था। 

जिन दिनों हम लोग प्रिटोरियामें थे वहाँ मार्शल ला जारी था। 
रातके ८ बजेके बाद घरसे बाहर निकलनेको आज्ञा नहीं थी 
बिना सरकारी हुक्म लिये कोई निकलता तो उसके मारे जानेकी आश्रम 
थी । एक बार गलतीसे में आफतमें फैंस गया होता । आठ बजेके 
बाद में घकी ओर आरहा था लेकिन ईश्वर कृपासे किसी फोजी 
आदमीने मुझे टोका नहीं । 

हमारी तीर्थयात्रा। 

प्रिटोरिया चलनेके बाद गान्धीजीने कहा “ मुझे तीर्थयात्रा करनेके 
लिये एक जगह जाना हे तुम भी मेरे साथ चलो ? मैंने कहा “ वह 
तीर्थस्थान कहाँ हे ! ”” गान्धीजीने कहा “ जोहान्सबगर्म मिस्टर डोककी 
स्रीके घरपर ” जिस समय हम लोग जोहान्सबग्ग पहुँचे वहाँ बड़ी सर्दी 
थी ओर बुखारकी वजहसे में कॉप रहा था | हड़तालके कारण माशल ला 
जारी होनेकी वजहसे स्टेशनपर फोजका पहरा था । हमारे हिन्दुस्तानी 
मित्र जो हमे लेनेके लिये आये थे स्टेशनके बाहर खड़े हुए थे । मार्शल 
लाकी वजहसे कोई मीटिड़् तो हो नहीं सकती थीं, इसलिये दूसरे 
दिन प्रातःकाल भर हम समाचारपत्रोंके संवाद दाताओंसे बात चीत 
करते रहे ' जब हमने जोहान्सवर्गके हिन्दुस्तानियोंको जनरल स्मटसके 
साथ किये हुए समझोते की शर्ते बतलाह तो उन्हें अत्यंत प्रसन्नता 
हुई । तत्पश्चात्‌ हम शामके वक्त मिसेज डोकके घर पर गये । रास्तेमर 
गान्धीजी बिल्कुल चप चाप थे ओर मेंने भी कोई बात नहीं की । ऐसा 
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अतीत होता था कि हम ठोग एक अत्यन्त पवित्र स्थानमें हैं । महात्मा 
गान्धीजी मिसेज डोककों अपनी माताके समान मानते हैं। ऐसा 

क्यों मानते हैं यह समझानेके लिये मझे एक घटना बतलछानी पढ़ेगी। 
जिस समय सत्याग्रहके संग्राममें महात्मा गान्धीजीने स्वेच्छापूर्वक उँग- 
लियोंकी छाप देना स्वीकार करलिया था कुछ पठान लोग महात्माजीसे 
बहुत नाराज होगये थे । उन्हेंने गान्धीजीसे कहा था “ अगर आप 
ऊँगलियोंकी छाप देँगे तो हम आपको जानसे मार डालेंगे। ” गान्धी- 
जीने इन लोगोंको अपनी बात समझानेकी बहुत कोशिश की कि हम 
गवर्भेण्ठके दबावसे नहीं बल्कि स्वयं अपनी इच्छासे उँगलियोंकी छाप दे 
रहे हैं। लेकिन उनकी मोटी अकलमें गान्धीजीकी बात न आई । 
आखिरकार गान्धीजीने कहा “ मैंने स्वेच्छापूवक उंगलियोंकोा छाप 
देनीकी प्रतिज्ञा गर्षभण्टसे करली है, में उसे हर्शिज नहीं तोड़ सकता, 
आप मझे भले ही मार डालें । ” एक बड़े भारी हॉलमें जहां यह छाप 
ली जा रही थी करीब चार हजार आदमी इकट्रे थे। गान्धीजीने सबके 
सामने जाकर अपनी दसों उंगलियोंकी छाप दी और अपना नाम 
रजिस्टर कराया । जब गान्धीजी हॉलसे बाहर निकले तो पठान लोग 
बाहर खड़े हुए थे। एक पठानने गान्धीजीको छाठियोंसे इतना पीटा 
कि वे अधमरे होकर जमीनपर गिरपढ़े ओर पठान उन्हें मरा हुआ 
समझ छोडकर भाग गये । जिस दिन यह घटना हुई थी उस दिन 
प्रातःकालसे मिस्टर डोकको, जो महात्माजीके बढ़े भारी मित्र थे, बढ़ी 
चिन्ता थी और उनका किसी काममें मन नहीं लगता था, लेकिन 
इसका कारण उन्हें कुछ भी मालूम नहीं था । प्रातःकाल व्यतीत होजा- 
नेपर भी उनकी चिन्ता नहीं घटी थी, आखिर कार उन्होंने सोचा कि 
चलो कहीं घुम आवें। वे घरसे बाहर निकलेही थे कि उन्हें लोगोंने 


समाचार सुनाया कि गान्धीजीकों किसीने मार ढाला । यह सुनते ही 
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मिस्टर डोक फोरन ही उस स्थानपर पहुँचे जहां गान्धीजी पड़े हुए थे । 
थोड़ी दे्‌रबाद गान्धीजीको कुछ होश आया । पुलिसके कई आदमी 
वहां पहुंच गये थे, उन्होंने गान्धीजीसे दो चार बातें पूछी फिर मिस्टर 
डोक अपनी भुजाओंमें उठाकर उन्हें एक गाड़ी तक ले आये ओर वहांसे 
उन्हें अपने घरपर लेगये । वहांपर दिनरात मिस्टर डोककी स्री तथा 
उनकी लड़की उनकी सेवा सुश्रुषा करती थीं। सेकड़ों भारतीय महात्मा 
मान्धीजीकों देखनेके लिये वहां आते थे। मिसेज डोकने अपने सब 
कमरे हिन्दस्तानियोंके लिये खाली कर दिये थे । गान्धीजी कहते हैं 
४ जब में मच्छोके बाद्‌ अथवा बहुत पीढ़ा होनेके पीछे अपनी आंखें 
खोलता तो मुझे अपने सामने मिसेज डोकका मुख दीख पड़ता । माताकी 
तरहसे मेरी सेवा कर रही थीं। मिसेज डोकके मातृप्रेमके ही कारण 
मेरे प्राण बचे ” तबसे महात्माजी मिसेज डोककों माताके समान 
पूज्य मानते हैं । 

इस घटनाके कुछ वर्षा बाद गान्धीजीके मित्र मिस्टर डोक, जो 
बेप्टिस्ट मिशनरी थे, रोडेसियाके पश्चिम भागकी ओर वहांके जंगली 
आदमियोंमें धर्म प्रचार करनेके लिये चले गये । वहांपर जलवाय 
खराब होनेके कारण उन्हें कितने ही बार ज्वरसे पीड़ित होना पड़ा। 
फिर उन्होंने घर लोटनेका विचार किया । दुर्भाग्य वश मार्गम उनकी 
मृत्यु होगई ।- तार द्वारा यह समाचार मिसेज डोककों मिला । इस प्रकार 
वे विधवा होगई ” और उनके दोनों बच्चे, एक लड़का ओर एक 
लड़की, अनाथ होगये। 

जब हम लोग मिसेज डोकके घरपर पहुंचे तो महात्माजीने भारतीय 
रीतिसे माताको नमस्कार किया । विधवा माता गान्धीजीकी प्रतीक्षा 
कर रही थी । गान्धीजीको देखते ही उसके मुखपर प्रसन्नताके भाव 
झलकने लगे । मेंने उस समय देखा कि उसके नेत्रोमें प्रेमके आंसू भर 
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आये थे ) हम लोग उसी कमरेमें बेठे हुए थे जहां कुछ वर्ष पहले 
सैकड़ों हिन्दुस्तानी महात्मा गान्धीजीके देखनेके लिये आते थे, ओर 
महात्माजी अत्यन्त निर्बलाबस्थामें पड़े हुए थे, ओर मिसेज डोक दिन- 
रात उनकी सेवा कर रही थीं। अब जिस समय महात्मा गान्धी एक 
स्टूलपर बेठे हुए मिसिज डोकसे बात चीतकर रहे थे विधवामाता मिसेजु 
डोकके मुखसे मातृप्रमके भाव झलक रहे थे। गान्धीजीसे उसने बहुतसे 
सवाल किये | वह बार बार कहती थी “ देखो, तुम अब बहुत कभ- 
जोर होगये हो, तुम्हारा शरीर बहुत दुबेल होगया है, अपनी तन्दु- 
रुस्तीका ख्याल रक्खा करो ” जब उसने गान्धीजीकी स्रीकी बीमारीका 
हाल सुना तो उससे बड़ी चिन्ता होगई । मिसेज डोककी निस्सवार्थता 
देखकर आश्चर्य हाता था । अपने कष्टोंके बारमें उसने एक भी शब्द 
गान्धीजीसे नहीं कहाथा । मिसेज डोककी लड़की भी वहीं एक कोनेमें 
चुपचाप बेठी हुई थी , उसके चहरेपर अपनी मांकीसी कोमलठता थी । 
हम लोग मिसेज डोकके घर पर बहुत दे्‌रतक नहीं ठहर सके, क्योंकि 
जोहन्स बरगमें भी माशेल ला जारी था ओर आठ बजेके बाद घरसे 
'निकलनेवालोंके मारे जानेकी आशडुग रहती थी। हम लोग घरसे 
बाहर सड़कपर आये | हड़तालके कारण भयेकर सन्नाटा था । हां बीच 
बीचमें कभी कोई हथियार बन्द सिपाही घोड़ेपर चढ़ा इधरसे उधर 
निकल जाता था, कभी कोई फोज मार्च करती हुई दीख पढ़ती थी, 
गलियाँ बिल्कुल गन्दी पडी हुई थी ओर हमारे चारों ओर अशान्तिका 
_ साम्राज्य था; लेकिन हमारे हृदयमें आनन्द्मय शान्ति थी क्योंकि हम 
अपने पवित्र तीर्थस्थानकी यात्रा कर आये थे, अपनी आराध्य माता 
देवीके दशन कर आये थे, ओर उसके सामने अपनी अश्रद्धारूपी भेंट 
अपित कर आये थे। 


१९९ भारत-भक्त ऐण्ड्यूज | 
जओहान्सवर्गसे हम लोग डरबनके लिये रवानः हुए । उस समय भी 
मुझे बुखार था । डरबन तक पहुंचते में 

विलायतमें माताका बिल्‍्कुऊ थक गया था । डरबन स्टेशनके 
स्वगंवास । टेटफामपर मुझे मिस्टर पियसनने एक चिद्गी 

दी । इस चिट्टीमं लिखा हुआ था “ तुम्हारी 

माँ अत्यन्त बीमार हैं उनकी हालत रोज ब रोज खराब होती जातीं 
है ”” इस पत्रकों पढ़कर मेरे हृदयमें यही आशइड्डूग हुई कि अब मेरी 
माँ इस संसारमें नहीं हैं । मेंने फ़ोरान ही एक तार विलायतके लिये 
दिया । उस समय में अत्यन्त चिन्तित था। माँसे अधिक प्रिय संसा- 
रमें ओर कोन हो सकता है ? बहुतसे हिन्दुस्तानी जनरल स्मठसके 
साथ किये हुए समझाते की शताकी जानना चाहते थे ।इस लिये 
कई सहस्न आदामयोंकी भीड़ इकही हुई थी। उन अदमियोंके सामने 
मुझे भी कुछ बोलना था । ऐसे अवसरपर, जब कि में अपनी मौके 
लिये अत्यन्त ही चिन्तित था, सभामें बोलना मेरे लिये आसान बात 
नहीं थी, लेकिन कतेव्यवश मझे बोलना पड़ा | दोपहरके बाद मेरे 
तारका जबाब आया “ ९ जनवरीको तुम्हारी माँका देहान्त होगया ” 
मेंने यह तार गान्धीजीके पास भेज दिया.। थोड़ी देर बाद महात्माजी 
की धर्मपत्नी श्रीमती कस्तूररीबाई तथा अन्य कितनी ही भारतीय ख्रियाँ,. 
जो जेलसे छटकर आई थीं, सहानुभति प्रगट करनेके लिये मेरे निकट 
आई । उन सबके दर्शन कर मेरे शोक-पीड़ित हृदयकों बहुत कुछ 
_सान्त्ना हुई।| उस समय मेरे मनमें यही भावना हुई कि ये भारतीय 
स्रियांही अबसे भविष्यमें मेरी. माता हैं। मुझे अपने .जीवनरम अनेकबार 
यह बात अक्षरशः सत्य प्रतीत हुई है । मेरी माताने अपनी अन्तिम 
बीमारीमें अपनी कुछ चिन्ता न करके मुझे भारत माताकी सेवा करनेके 


लिये दक्षिण अफ्रिका भेज दिया था। मेरी मां भारतभूमिकों दृद्यसे 
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प्रेम करती थी । इसका बदला मुझे पूर्णतया मिलगया है, क्योंकि जहां 
कहीं में गया हूं भारतीय श्रियोंने मुझे अपने पुत्रके समान ही समझा है । 
मुझे विश्वास है कि यह जानकर मेरी मांकी स्वर्गीय आत्माको स्वर्गमें 
अवश्य सुख होता होगा । अपनी मांकी म॒त्युके अनन्तर एक सप्ताहतक 
में एकान्तमें महात्मा गान्धीजीके फीनिक्स आश्रममें रहा । यह समय 
मैंने शान्तिपर्वक॑ परमात्मेके भजन ओर माताके स्मरणमें 
ध्यतीत किया । 


तत्पश्चात्‌ में केपटाउनकों चला आया ओर कुछ दिनों बाद महात्मा 
गान्धीजी भी वहीं आगये । वहाँ पर भी हम 

लाडे ग्लेडस्टनके लोग कितने ही दिनों तक साथ साथ रहे। 
समापतित्वमेें. वहाँके विश्वविद्यालयमें मेंने कविवर रवीन्द्रना- 
व्याख्यान । थके जीवन तथा काव्यपर व्याख्यान दिया । 
तदनन्तर मेंने पालामेण्टके मेम्बरोंके सामने 

भी रवीन्द्रनाथके विषयमें फिर स्पीच दी | उस मीठिद्भनके सभापति 
दक्षिण आफ्रिकाके गवनर जनरल लार्ड ग्लेडस्टन थे । लोग कहते हैं कि 
इस व्याख्यानका बड़ा प्रभाव पड़ा । जब यानियन गवर्मेण्टकी पालो- 
मेण्टके मेम्बरोंने कविवर रवीन्द्रनाथकी सर्वोच्च प्रतिभाके विषयमें सुना 
तो उन्हें माठम होगया कि भारत कुलियोंकी ही मातृभूमि नहीं हे । 
उनके विचार भारतके विषयमें बदलगये ओर उनके इस विचार परिव- 
त॑नसे इंडियन रिलीफ ऐक्टके पास होनेमें बढ़ी सहायता मिली । मेरे 
व्याख्यानके अन्तमें लार्ड ग्लेडस्टनने कहा था “ लन्दनकी पाठशालामें 
 भारतका प्राचीन इतिहास पढ़कर में मुग्ध होगया था । यहँके यूरोपिय- 
नोंको यह न समझना चाहिये कि भारत नेटालके लिये मजदूर भेजने- 
बाला एक देश है; भारत एक ऐसा देश है जिसने कविवर रवीन्द्रनाथके 
समान पुत्ररत्न पेदाकर संसारके अधिवासियोंकों चकित कर दिया है । ” 


११८ भारत-भक्त ऐण्ड्य्यूज | 


की हक किन बी मा के 








दक्षिण आफ़िकामें मिस्टर ऐण्ड्य्रजने जो कार्य्य किया था उसका 
संक्षिप्त वणन पाठक उन्हींके शब्दोंमे सुन चुके 
दक्षिण अक्रिकामें हैं, फिर भी कुछ बातें अभी शेष रह गई हैं 
मिस्टर ऐण्ड्यू- ओर उनको में यहाँ लिखदेना उचित समझता 
जका काम । हूँ। जो लोग मिस्टर ऐण्ड्रय्जके संसगर्म आये 
थे उन सबपर मिस्टर ऐण्ड्रयूजके प्रेममय मधुर 
स्वभावका प्रभाव पड़ा था । ता. २ जनवरी सन्‌ १९१४ को डरबनमें 
व्याख्यान देते हुए आपने कहा थाः--“ हम भारतसे एक सन्देश लाये 
हैं । यह सन्देश “ प्रेम ” का है। इस भूमिपर पेर रखते ही हमें असंख्य 
भारतीयोंके मुख देखनेका सोमाग्य प्राप्त हुआ है जिससे हमारा मन 
आनन्दसे उमड़ रहा है । भारत वर्षको में बढ़े प्रेम की दृष्टिस देखता हूँ, 
वैसाही दूसरा भारत मुझे यहाँ दीख पड़ता है । में ओर मिस्टर पियर्सन 
दोनों देखते हैं कि हम लोग किसी अजान देशमें नहीं आये हैं वरन्‌ 
प्रेम ओर मित्रतासे यक्त देशमें आपहुँचे हैं । भारत आपकी ओरसे 
बे पर्वाह नहीं है । ऐसा एक भी दिन भारतके लिये न बीता होगा, 
जिस दिन आपको स्मरण न किया गया हो, ओर आपके कल्याणके 
लिये इंश्वरसे प्राथना न की गई हो । दक्षिण अफ्रिका सम्बन्धी प्रश्नमें 
हिन्दू मुसलमान पारसी क्रिश्चियन आदि सब जाति ओर धर्मक मनुष्य 
एक मत हैं | मुसलमान जातिमें हमारे कितने ही मित्र हैं, उसी प्रकार 
हिन्दुओंसे भी हमारी गाढ़ी मित्रता है । हमारे परम मित्र कविशिरोमणि 
श्री रवीन्द्रनाथ ठाकुरने आपके लिये एक सन्देश भेजा है वह यह है । 


_सत्यं ज्ञानमनन्तं ब्रह्म । आनन्दरूपममृतं यद्धिमाति । 
शान्तं शिममद्वेतम । 


अर्थात्‌ जो परबह्म सत्य स्वरूप, ज्ञानस्वरूप ओर अनन्त स्वरूप है 
ओर जो आनन्द्मय अमृतरूपसे प्रकाशित है जो सुखदायक है, जो 


जहाजका सफर । १६९ 
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एकही हे ओर जिसके समान कोई दूसरा नहीं है, उसका में ध्यान 
धरता हूं। ? 


प्रिटोरिया नगरमें व्याख्यान देते हुए मि. ऐण्ड्रयूजने कहा था 
“भारतमें दो वृद्ध मुसलमान मेरे मित्र थे। उन्हें में पिताके तुल्य समझता 
था ओर वे भी दोनों मुझे पुत्रके समान मानते थे । उनके नाम मौलवी 
नजीर अहमद ओर मोलवीजका उल्ला थे। ये दोनों दिल्लीके प्रख्यात 
नागरिक थे । इनके शुद्ध आदेशसे मेंने हिन्दू ओर मुसलमानोंसे एकसा 
प्रेम करना सीखा ओर सेण्ट स्टीफन्स कालेजके प्रिंसीपल रुद्बसे मैंने 
भारतकी विद्वत्ताका मान करना सीखा । भिस्टर रुद्र ईसाई हो गये हैं 
पर भारतसे उनका अगाघ प्रेम है । मेंने गुरुकठ कांगड़ीके महात्मा 
मुंशीराम आर शान्तिनिकेतन बोलपरके गुरुदेव श्री खींद्रनाथ ठाकुरसे 
प्राचीन ऋषियोंके जीवनकी पवित्रताके विषय शिक्षा प्राप्त की, इससे 
भारतके प्रति मेरा प्रेम ओर भी बढ़ गया। ? 

मिस्टर ऐण्ड्र्यूज दक्षिण अफ्रिकाके बड़े बढ़े राजनीतिज्ञोंसे मिले 
थे । ओर उनको अपने मघुर स्वभावसे इतना मुग्ध कर लिया 
था कि वे भारतीय प्रश्नोंकी ओर साम्राज्यके हितकी दृष्टिसे देखने लगे 
थे । जोहान्सवर्गमें व्याख्यान देतेहुए महात्मा गान्धीजीने कहा था:-- 

“ #वते शक8 9 पबवए० फशशा (तठेते बच ए४न॑०णा), शाते * 
फ90॥०ए४ ४ लाए, 06 कृ। ण॑ ैफ, कावा९छड ग्ते 
ए०"र46त थी प058 8:80९४7:श॥ श्ापे ]९६त)79 एरशा ज्राक्‍णा ॥6 
8७७, जि ठब्मात6 क्याते जा बछधए श' 8 0९ 9९१०१, 
पा; ॥6 ०९४७7॥|ए [76१ ४086 एछ]णा। ॥8 88छ ए0) 8 82786 0 
पिशा। वैचाए ॥0 006 प्रिगज्जा'8 छत जाणी ॥0ए 806 पराशाएश'8, 

अर्थात्‌ “ मुझसे केपटाउनमें लोगोंने कहा, ओर मुझे निस्सन्देह इस 
बातपर विश्वास है, कि जिन जिन राजनीतिज्ञों ओर प्रधान मनुष्योंसे 


१७० .._ भारत-भक्त ऐण्ड्यूज। 
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मिस्टर ऐण्ड्रयूज़ मिले उन सबके दृदूय मिस्टर ऐण्ड्रयूज़के विचारोंसे 
प्रभावित हो गये थे । मिस्टर ऐण्ड््रज यहां थोंड़े दिन रह कर चले. 
गये, लेकिन दर हकीकत जिन लोगेंसे उनका मिलना हुआ उन 
लोगोंके दिल, साम्राज्यके प्रति उनके जो कर्तव्य है, उसके भावसिे- 
प्रजजलित हो गये। ” 


जाओ 


दक्षिण अफ्रिकाकी यात्राका मिस्टर ऐण्ड्रद्रजके जीवन पर बड़ा प्रभाव 
पडा । दक्षिण अफ्रिका जानेके पूर्व मिस्टर 

दक्षिण अफ्रिका  एण्ड्रच्रजक नामको भारतके शिक्षित आदमी ही 
यात्राका मिस्टर जानते थे लेकिन दक्षिण अफ्रिका जानेसे आपका 
ऐण्ड्यूजूपर नाम साम्राज्यभरमें फेलगया | दाक्षिण अफ्रिका 
प्रभाव प्रवासी भारतीयोका प्रश्न केवल राष्ट्रीय दृष्टिसे 

ही नहीं बल्कि ब्रिटिश साम्राज्यके हितकी दृश्टिसे 

भी अत्यन्त महत्वपूर्ण था । सम्पूर्ण ब्रिटिश साम्राज्यमं सत्याग्रह सम्बन्धी 
समाचार छप रहे थे । ओर हलन्दनमें पाछमेण्ट भी बड़ी चिन्तित थी। 
बहुत दिनोंसे किसी भारतीय प्रश्नपर पालमिण्टकी इतना चिन्तित नहीं 
होना पड़ा था । जिन दिनों दक्षिण आफ्रिकारम रेलवालोंकी बडी भयंकर 
हड़ताल थी, ओर लोग राज्यक्रान्तिकी भी आशडूग कर रहे थे, उस 
समय भी वहां की सरकार भारतायोंके प्रश्नकों अत्यन्त महत्वपूर्ण 
समझती थी । नित्यप्रति आश्चर्य्यमय घटनाएँ हो रही थीं ओर परिस्थिति 
बढ़ी उत्तेजनापूर्ण थी । “भारतका साम्राज्यमें क्या स्थान है?” 
ओर “ भविष्यमें भारतका ब्रिटिश साम्राज्यसे क्‍या सम्बन्ध होगा ! 
इन प्रश्नोपर आज मिस्टर ऐड्रय्रजकी बात प्रमाण मानी जाती है। 
लेकिन यह महत्वपूर्ण पद्‌. मिस्टर एण्द्र्यूजज़ों योँही आसानीसे नहीं 
मिल गया । सन्‌ १९१४ से अबतक ७ वर्षो्में आपको ब्रिटिश साम्राज्य 
सम्बन्धी प्रश्नोंके हल करनेमें दिनरात परिश्रम करना पड़ा ऐ, तब कहीं 


'अहाजका सफर। १७१ 
उन्हें यह गोरव प्राप्त हुआ है । मिस्टर ऐण्द्य्रजका नाम अब साम्राज्य 
भरमें प्रसिद्ध होगया है ओर उनकी इस प्रसिद्धिका प्रारम्म सनू १९१४ 
में दक्षिण अफ्रिका सम्बन्धी यात्रासे ही हुआ है । भारतका शिक्षित 
जन समुदाय तो आपको बहुत पहले ही जान चका था। दाक्षेण 
आफ़िका यात्राने मिस्टर ऐण्ड्रद्रज॒के जीवनमें एक महत्वपूर्ण परिवतेन कर 
दिया । कालेजके प्रोफेसरके पदमें, ओर ब्रिटिश साम्राज्यके एक 
प्रसिद्ध पुरुषके पदमें बड़ा भारी अन्तर है । लेकिन इस उत्तेजनापूर्ण 
समयमें मिस्टर ऐण्ड्रय्ज बिल्कुल शान्त और गम्भीर रहे । इसके कारण 
मिस्टर ऐण्ड्रद्रजके ही शब्दोंमें सुनाना ठीक होगा । इन कारणॉकों पढ़कर 
पाठक उनकी प्रवृत्तिकों अच्छी तरह समझ सकेंगे । मिस्टर ऐण्ड्य्रूज 
कहते हैं । “ दक्षिण अफ्रिकामें मेरे जो दिन व्यतीत हुए वे मेरे जीव- 
नमें अत्यन्त उत्तेजनापूर्ण थे, लेकिन तीन कारणोंसे में इन दिनोंको 
बिल्कुल शान्तिपुवक व्यतीत करसका । पहला कारण तो यह था कि 
शान्तिनिकेतन आश्रमकी शान्तिका चित्र मेरे हृदयमें बराबर उपस्थित 
था। शान्तिनिकेतनकी शान्तिका स्मरण करनेपर मेरी सारी उत्तेजना 
दूर हो जाती थी । इसके व्यतिरिक्त कविशिरोमणि श्रीरवींद्रनाथने 
मेरी सहायताके लिये ओर प्रवासी भारतायोंके लिये दो संस्कृत मंत्र- 
मुझे बतला दिये थे । वे मंत्र ये हैं। 

3» सत्य ज्ञानमनन्तं ब्रह्म आनन्द्रूपमम्रतं यद्धिभाति। 

शान्तं शिवमद्दतम्‌ 

असतोमा सद्गमभय । तमसोमा ज्योतिगमय। 

मृत्योमामतं गमय । आवीराविर्म्म एथि रुद्र यत्ते 

दक्षिणां मुख तेन मां पाहि नित्यम्‌ । 

इन मंत्रोंका अर्थ भी मैंने उच्छी तरह समझ लिया था ओर इन्हें में 

ईश्वर भजन करते समय बराबर पढ़ा करता था । जिससे मेरे हृदयको 
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अपूव शान्ति मिलती थी। दूसरा कारण महात्मा गान्धीजीका सत्सक्ल 
था। उस महान संग्राममें महात्मा गान्धीजी बिल्कुल शान्त थे। वे कभी 
भी उत्तेजित नहीं होते थे । जब कभी मैं महात्मा गान्धीजीके कार्यपर 
विचार करता था तो समझे श्रीमद्धगवद्गीताकि “ निष्कामकर्म ” की 
याद्‌ आजाती थी । जिस तरह श्रीक्ृष्णने महाभारतके युद्धमें अज्जनके 
चंचल हृद्यकों स्थिर कर दिया था उसी प्रकार महात्माजी प्रवासी भार- 
तीयोंकी महान शक्तिका बड़ी स्थिरताके साथ संचालन कर रहे थे। 
उस मह।न यद्धके बीचमें, जो उनके चारों ओर हो रहा था, वे बराबर 
प्रसन्न चित्त रहते थे । उनको अस्थिर चित्त हमने कभी नहीं देखा। 
इस विषयपर में मिस्टर पियर्सनके साथ प्रायः बातचीत किया करता 
था । हम लोग आपसमें कहा करते थे कि सचमुच महात्मा गान्धीजी 
गीताके “ निष्काम कर्म ? का उदाहरण संसारके सामने उपस्थित कर 
रहे हैं। डरबनका एक हृश्य म॒झे अबतक स्मरण है। लगभग १ हजार 
तैमिल ख्रियां गान्धीजीके चारों ओर एकत्रित थीं! वे अपने बच्चोंको 
गान्धीजीसे आशीवाद्‌ देनेके लिये लाई थीं । जब महात्मा 
गान्धीजी इन बच्चोंकी अपनी गोदमें लेकर मुस्कराते हुए आशीर्वाद 
देते थे तो उस समय मुझे उनकी कोमल मुख कान्तिको देकर स्वयं 
प्रभ क्राइस्टका स्मरण हो आता था | तीसरा कारण मेरे शान्त रह- 
नेका यह था कि यद्यपि भें उस राजनेतिक झगड़ेमें फँसा हुआ था 
तथापि मेरा मन धार्मिक प्रश्नोंके हल करनेमें लगा हुआ था। इसाई 
मतके विषयमें मेरे विचारोंमें परिवर्तन हो रहा था। दिन रातमें जब 
कभी मुझे अवकाश मिलता में बराबर इन्हीं धार्मिक प्रश्नोंकों सोचा करता 
था। राजनेतिक काय्यमिं लगे रहने पर भी में उनमें पूर्णतया लिप्त कभी 
नहीं हुआ । संसारमें धर्मकी महान शक्तियाँ क्‍या क्या काम कर रहीं हैं 
यही विचार मेरे मस्तिष्कमें बराबर घूमा करता था । जब में गान्धीजीके 
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हिन्दू ओर मुसलमान अनुयायियोंकों आनन्दपूर्वक अत्याचार सहन करते 
हुए देखता था तो मुझे इसाई मतके प्रारम्भिक इतिहासका स्मरण हो 
आता था । जब मैं इन लोगोंके बीचम निवास कर रहा था उस समय 
मुझे ऐसा प्रतीत होता था कि में प्राचीन कालके ईसाइयोंके एक छोटेंसे 
समुहके बीचमें रहता हूँ। पुराने जमानेभें जिस तरह इन ईसाइयों पर 
अत्याचार किये गये थे ओर जिस प्रकार प्रसन्नता पूर्वक इन्होंने उन 
अत्याचारोंको सहन करते हुए भी अपने अत्याचोरियांसे प्रेम ही किया 
था उसी तरह गान्चीजी तथा उनके अनुयायी दक्षिण अमफ्रिकार्में 
कष्टाकी सहन कर रहे थे । यह देखकर मेरे मनमें नानाप्रकारके विचार 
उठते थे। जब में भारत वर्षसे दक्षिण अफ्रिकाके लिये रवानः हुआ था 
उस समय महात्मा गोखले ने मुझसे कहा था “वें था। धरशेते ऐप 
€९एथपशाठ6 व ठप 4ैतजिंद्य एव] 0९ 2 276४४ ७002 ६0 १०पा 
(0790४8॥9.? “ मुझे इस बातकी आशड्ूब है कि दक्षिण अफ्रिकाममे 
आपको जो अनुभव होंगे उनसे आपके इसाई मत सम्बन्धी विचारोंकों 
बढ़ा भारी धक्का पहुंचेगा । ” महात्मा गोखलेकी बात अक्षरश्ञः सत्य 
सिद्ध हई लेकिन बड़ी असाधारण ओर विचित्र बात यह हुई कि मुझे 
अपने इसाई मतके सच्चे आदशंकी शक्तिका जीताजागता उदाहरण 
महात्मा गान्धीजी तथा उनके अनुयायियोंमे जो हिन्दूमतके अहिंसा 
धर्मका पालन कर रहेथे, प्रत्यक्ष दीख पड़ा अब यह बात अच्छी तरह 
मेरी समझमें आगई कि बोद्ध धर्मकी शिक्षाएँ तथा बाइबिलके 
507707 ०॥ 0४ ग्रा०7 की शिक्षाएं बिल्कुल एकसी ही हैं। 
बहुत वर्षोसे मेंने इस प्रश्नको विद्यार्थीकी भांति पुस्तकों द्वारा अध्ययन 
किया था लेकिन दक्षिण आफ़िकामें मरे सामने यह प्रश्न सजीव अब- 
स्थामें उपस्थित हो गया था। मेरे घार्मक विश्वासोंमें अनेक परिव- 
त॑ंन हो चके हैं लेकिन इतना बड़ा परिवर्तन कभी नहीं हुआ जितनां 
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मेरी दक्षिण अफ्रिका यात्रामें हुआ था ओर विचित्रताकी बात तों 
यह थी कि जब मेरे चारों ओर राजनेतिक झगढ़े हो रहे थे, ओर मुझे 
भी स्वयं उनमें भाग लेना पड़ता था, उस समय मेरे आन्तरिक जीवनमें यह 
परिवत्तेन हो रहा था। अपने आध्यात्मिक जीवनके इस परिविर्तनके कार- 
णसे ही में उस उत्तेजना पूर्ण राजनीतिक परिस्थितिमें शान्त रह सका । उस 
समय मैंने कविवर रवीन्द्रनाथकों दो पत्र दक्षिण अफ्रिकासे लिखे थे, ये 
पत्र बड़े लम्बे लम्बे थे लेकिन स्वयं मेरे लिये अब आश्चर्यकी बात तो 
यह है कि इन दोनों पत्रोंमें मेंने धर्म सम्बन्धी बातें ही लिखी थीं ओर 
राजनेतिक मामलोंके बारेमें दो चार पंक्तिसे अधिक कुछ नहीं लिखा 
था । दक्षिण आफ्रिकासे विलायत पहुँचकर भी मेंने महात्मा गोखलेको 
अपने आध्यात्मिक अनुभव ही अधिक सुनाये थे ओर राजनैतिक संग्रा- 
मका वत्तान्त बहुत ही संक्षेपमें सुनाया था । उस समय महात्मा गोखले 


अत्यन्त ही बीमार थे ओर उन्हें स्वयं अपनी मृत्युकी आशड्जन थी 
लेकिन उस समय मरणासन्न होने पर भी उन्हें आध्यात्मिक बातें ही 


विशेष मनोरंजक प्रतीत हुईं | राजनेतिक बातोंकी ओर उन्होंने इतना 
ध्यान नहीं दिया जितना मेरी धार्मिक बातोंकी ओर । यहं बात ध्यान 
देने योग्य है कि सत्याग्रहके संग्रामसे महात्मा गोख़लेका घनिष्ठ सम्बन्ध 
था ओर उन्होंने कई लाख रुपये उसके लिये इकहे किये थे । सच बात 
तो यह है कि महात्मा गोंखलेकी प्रवत्ति जितनी धार्मिक थी उतनी राज- 
नेतिक नहीं थी | लोग इस बातको प्रायः भूल जाया करते हैं। कितने 
ही आदमियोंको मैंने यह कहते हुए सुना है कि महात्मा गोखले “ पालि- 
_पटिकल सन्‍्यासी ” थे। जहाँ तक मुझे उनके साथ रह कर उनकी प्रव॑- 
त्तिका अनुभव हुआ हे इन दोनों शब्दोंमें में “ सन्‍्यासी ” शब्द पर 
ज्यादः जोर देता हूँ “ पालिटिकल ” शब्दु पर कम | में तो यही 
समझता हूँ कि उनमें सन्‍्यासीपन की ही प्रधानता थी । मेरा विश्वास 
है कि वे अत्यन्त धार्मिक मनुष्य थे 
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दक्षिण आफ़का यात्रासे मुझे अपनी वृत्तिका भी पता लग गया । 
में प्रायः प्रश्नॉपर धार्मिक दृष्टिसे देखा करता 

सच्चा इसाई धर्म हैँ ओर राजनेतिक प्रश्नोंपर भी में धार्मिक 
कहाँ था ! दृष्टिसे देखे बिना नहीं रह सकता डरबनके 

आचे डिकन ( पादरी ) ने मुझे वहाँ गिरजा 

धरमें व्याख्यान देनेके लिये कहा था। मैंने उनकी आज्ञाका पालन किया। 
व्याख्यानके लिये मैंने बाइबिलका यह मुख्य वाक्य चुनलिया “ 658 
08776 एछ88 760 707 0॥6 ७. ? अर्थात्‌ “ पूर्वसे बुद्धिमान 
मनुष्य आये ? इस वाक्यका अनर्थ करते हुए “ नेटाल एडवर्टाइजर ” 
नामक पत्रने मेरा मजाक उड़ाया था इस पत्रने लिखा था “ रेवरेण्ड 
ऐण्ड्रयूज ओर पियर्सनकी इतना अभिमान न करना चाहिये, हम जानते हैं 
कि वे पूर्वसे यानी भारतसे आरहे हैं, लेकिन इुनियाँमें वे ही अकेले बुद्धिमान 
नहीं हैं । संसारमें ओर भी बहुत से बुद्धिमान पढ़े हुए हैं |”? जब में 
व्याख्यान देकर गिरजाघरसे बाहिर निक्रला तो मुझे यह सुनकर हार्दिक 
दुःख हुआ कि महात्मा गान्धीजी मेरा व्याख्यान सुननेके लिये गिरजा 
घरमें आना चाहते थे लेकिन उन्हें गोरोंने घुसने नहीं दिया ! इस 
समय मेरी आर्खोंके सामने दो चित्र थे एकतो इसाई मतके पवित्र स्थान- 
गिरजा घरका और दूसरा फीनिक्स आश्रमका । एक दिन शामके वक्त हम 
लोग फीनिक्स आश्रमर्मं बेठे हुए थे। रात्रि होनेपर महात्माजीने हम 
'लोगोंके सामने प्रेमके विषयमें कुछ भाषण किया । टीनसे पटे हुए घरमें 
हम हिन्दुस्तानी अफ्रिकन ओर यूरोपियन सब भाई एक दूसरेसे प्रेम पूर्वक 
'बात चीत कर रहे थे । हम सभी एकसी ही कठिनाइयाँ सह रहे थे 
और आपसमें एक दूसरेकोी समान समझते थे । जातीय द्वेषका वहाँ 
जनामोनिशान नहीं था । इस प्रकार एक ओर तो मेरी हृष्टिके सामने 
गिरजा घरका वह विशाल भवन था जहाँसे महात्मा गान्धीजी निकाल 
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दिये गये थे ओर दूसरी ओर टीनसे पटा हुआ फीनिक्स आश्रम था जहाँ 
सबके साथ आतृभावसे वताव किया गया था | उस समय मेंने दिलमें 
सोचा “ सच्चा ईसाई धर्म कहाँ है?” उस गिरजा घरमें या इस आश्रममें 
कहनेकी आवश्यकता नहीं कि सच्चा इसाई धर्म गान्धीजीके आश्रममें 
ही था | दक्षिण अफ्रिका यात्रासे मेरी समझमें यह बात आगई कि 
हिन्दु धर्म ओर ईसाई धर्म असली तत्वोमें कुछ अन्तर नहीं । 


केपटाउनके गिरजा घरमें जब व्याख्यान देनेके लिये मुझसे कहा 
गया तो मेंने यही बात अपन श्रोताओंके सामने 

केपटाउनमें धर्मसम्ब- कही थी । मेंने कहा था “ मुझे ऐसा प्रतीत 
न्‍धी व्याख्यान होता है कि क्रिश्वियनिटीका आन्तरिक भाव पाश्चा 

त्य देशोंसे दूर होता जाता ह, क्योंकि पाश्चात्य 

देशोके निवासी दो देवताओंकी पूजा करने लगे हैं एक तों धन ओर दूसरा 
गोर वर्ण की उच्चतामें विश्वास । पूर्वके अत्याचार पीड़ित निर्धन मानव- 
समाजमें मुझे असली इसाई मतक जितने भाव दीख पड़ते हैँ उतने पश्चि- 
मकी धनवान जातियोंमें नहीं.” इस व्याख्यानके अन्तमें मेंने कहा था | 
[ ॥8२९ 0णावे (डा कक्षा" 706 गापधा॥#९|पए 68९7 0 पऐो९ 
फावाक्षा इपवे रि्रीए ]06६&0075 एोबठ९वे 0 घंवे० धा6 अध68 ० 
6 दीब्रादे, (॥६7 था. 00086 65 [॥67080 7९४ प्रा॥ ० 8०१ 
शा) थी ६8 चिक्की 6प्रा52 पृ०ण० 7. शावे ९ (ृष्ट४ँणा ॥88 
९०006 प्ृूणा 6 छा) 8 इ9त, & शा" राशडाशा०8, 88 7 
प्४ए2ट ए4ए९))९९ 07058 पाद्षाएं 8688, 880 ाक्षा)ए 580768, 
ए60॥67 $॥6 ॥0व67, 37227"2४४ए७, ए९३॥ए गद्ला008 0 पी 
707१, क्वागरारवे ६0 धाह ६९९ ब(2ुकयाआ5: ९8४2 006", एटा 92 
0 50परो8 रण पा0 07 2क्या3, ढक 06 40 ]072 ४॥6९ वेश्तँपु 
[क्‍808 ० ४00 ग्राश्ण॑ंद था ॥0छए 00४5६ जाशा९० ॥6 - ग0प्रा 
गाए ॥00 08 गा", जोशा हि जं। ४89 ८0 धाशा “ ०08 
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प्रणा० एप * छावे जा] एप्राषा 8680 00 06 900० क्वापे वे? जा- 
एण्वेवंशा 7९कररड ण 06 €््ाए क्ावे 88ए प्रा।0 ऐश 7 (०6९ 
पाा0 76. ” अर्थात्‌ “ यहां दक्षिण आफ्रिकारम सोनेकी खानोंके निकट 
अनेक नगर बसे हुए हैं । हिन्दुस्तानी ओर काफिर लोग इन नगरोंसे 
बाहर अलग मुहल्लोंमें बसा दिये गये हैं। लेकिन मुझे इन हिन्दुस्तानियों 
ओर काफिरेंके मुहल्ोंमें क्राइस्ट जितने वियमान दीख पड़ते हैं उतने 
इन विशाल शहरोंके भीतर नहीं दीख पड़ते । ये शहर सुवर्णके कारण 
ही इतने धनवान हुए हैं और इस बुरी कमाईका पाप इनके सिरपर हे। 
अनेक सागरोंमें ओर समुद्रतटोंके निकट यात्रा करते बार बार मे 
सामने यही दःखदायक ओर भयंकर प्रश्न आया है। “ क्या यह सम्भ 
है कि संसारके ये आधुनिक वेमवशाली राष्ट्र, जो झगड़ालू ओर सिरसे 
. पैर तक हथियार बन्द हैं । तथा जो अपने स्वार्थके लिये मनुष्योंकी 
आत्माओंक, व्यापार कर रहे हैं, बहुत दिनों तक नम्र ओर निरहंकारी 
क्राइस्टके निवासस्थान बने रहें ! क्‍या अब वह समय निकट नहीं है 
जब वह इन राष्ट्रोंसे कहगा “ तुम्हारा सत्यानाश हो ” ओर संसारकी 
निर्धधे अत्याचार पीड़ित जातियोंसे कहेगा “ आओ तुम मेरे 
निकट आओ १ 

ये शब्द मैंने अप्रेठ सन्‌ १९१४ में कहे थे ओर महायुद्ध अगस्त 
सन्‌ १९१४ में प्रारम्भ हुआ । उस समय जब मेंने उपयेक्त व्याख्यान 
दिया था मुझे इस बातका बिल्कुल अनुमान नहीं था कि इन राष्ट्रोंका 
संकट इतना निकट है फिर भी ये शब्द भविष्यद्वाणीकी तरहके सिद्ध 
. हुए। मेंने अपना यह व्याख्यान महात्मा गोखलेकोी भी दिखलाया था 
और वे चिट्टियां भी जो मेंने कविशिरोमाणे रवीन्ध्रनाथकी लिखी थीं, 
उन्हें पट़कर सुनाई थीं। 

१२ 
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में आर ऐम ऐस ब्रिटन नामक जहाज द्वारा केपटाउनसे विलायतके 
लिये रवाना: हुआ था । जहाज पर में प्रायः 
दक्षिण अफ्रिकासे तीन बजे रात्रिके समय उठा करता था और 
विलायतके लिये उठकर तारागण पूरित आकाशके नीचे बेठ- 
प्रस्थान कर सोच विचार किया करता था। उस समय 
मेरे हृदयमें आश्चर्यजनक प्रसन्नता होती थी । 
यद्रपि में अपनी माताके र्वगवाससे अत्यन्त दुःखित था तथापि उनकी 
आज्ञानुसार प्रवासी भारतीयोंके प्रति अपना कर्तव्य पालन करनेके कारण 
मुझे हार्दिक हषे था । समुद्र यात्रामें में प्रायः बॉमार हो जाता हूँ । इस 
बार भी बीमारीने मेरा पीछा नहीं छोड़ा । दक्षिण अफ्रिकासे प्रस्थान 
करते समयका एक हृश्य अब भी मेरी आखोंके सामने है । महात्मा गार्न्धीजी 
तथा उनकी पत्नी श्रीमती कस्तुरी बाई दोनोंही पहुँचानेके लिये मुझे 
जहाज तक अये थे । श्रीमतीका स्वास्थ्य अब ठीक हो गया था ओर 
उन्होंने मुझे जहाज तक पहुँचानेके लिये आनेका आग्रह किया था। जब 
मैं जहाजमें बेठा तो महात्मा गान्धीजिकी घर्मपत्नीने टूटी फूटी अंग्रेजीमें 
मथझ्सें कहा “ ५९ ४९ &)) ए९/ए 8079, ए०प ४४ 2०0०९, ए८ 
शाए९ एणपर 077 ]076; ए6 )078 ए०प ॥०"ए ग्रापथ. ? अथीत्‌ हम 
सबको बड़ा रंज है, तुम जारहे हो, हम तुम्हें अपना ख्लेह देती हैं, हम 
तुमको बड़ा ल्ेह. करती हैं ? मेंने अपने हृदयमें कहा “ स्लेहमयी हिन्दू 
माता, सती साध्वी पूज्य मां,आज इस परदेशमे तुमने जो लेह मुझे 
प्रदान किया है उसके कारण मेरा भारत मातासे ओर भी अधिक घनिष्ट 
सम्बन्ध हो गया है । अपनी मांके स्वगवाससे में अत्यन्त इःखित हूँ, 
इस समय तुम्हारे इस ख्ेहने मुझे भारतमाताका ओर भी आधिक भक्त 
बना दिया है । परमात्मा करे कि में तुम्हारे इस प्रेमका बदला भारत- 


माताकी सेवा करके चुकाऊं । तुझारा कोमल सहानुभूतिपूर्ण सुन्द्र मातृ - 
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अम मैं जीवन पय्यन्त नहीं भूल सकता । तुम्हारे इस ल्लेहेके कारण भेरा 
जीवन अधिक उदार ओर पवित्र हो जावेगा ” जब मेरा जहाज बन्द्र 
गाहसे चल दिया तो मैंने देखा कि एक चट्टानके कोने पर महात्मा 
गान्धीजी तथा उनकी धर्मपन्नी अपने दोनों हाथ जोड़कर आकाशकी 
ओर किये हुए थे ओर मेरी सकुशल यात्राके लिये परमात्मासे प्राथना कर 
रहे थे। यह सुन्द्र दृश्य मझ्े जीवन भर नहीं भूल सकता । चारों ओर 
अथाह समुद्र था, एक चट्टान पानीमें बहुत दूर तक चली आई थी, ओर 
इस चट्टानके अन्तिम कोने पर महात्मा गान्धीजी सपत्नीक ऊपरकी ओर 
हाथ किये हुए खड़े थे । इड्ढलेण्डके निकट पहुँचते पहुँचते मोसम 
ओर भी ज्यादः खराब हो गया । हवा बड़े जोरोंसे चल रही थी ओर 
सर्दीका तो कुछ ठिकाना नहीं था । 


५. मा्चके प्रथम सप्ताहमें में विल़ायत पहुंचा। मैं सोचता था कि मेरे 
भाईकों छोड़कर और कोई मेंरे विलायत पहुँ- 

विलायतमें महात्मा चनेका समाचार न जानता होगा लेकिन जब 
गोखलेके साथ में वहाँ पहुँचा तो वाटरलू स्टेशन पर मुझे 
लेनेके लिये बहुतसे भारतीय उपस्थित थे । 

भयंकर सर्दीमें ये लोग अपने घरसे स्टेशन तक आये थे। श्रीमती सरो- 
जनी नायडू फूलोंका हार लिये हुए खड़ी थीं । लन्दन प्रवासी भारती- 
योंकी इस कृपाकी देखकर मेरा हृदय भर आया। दक्षिण आफ़िकाके 
प्रिस्टर सोराबजी मझे अपने घर पर ले गये । समाचार पत्रोंके संवाद 
दाता मुझसे बहुतसी बातें पूँछनेके लिये आये | “ टाइम्स ? तथा अन्य 
प्रासद्ध प्रापैद्ध पत्रोंके सम्पादकोंने मझे आज्ञा दी कि में दक्षिण आफ्रेका 
सम्बधी समझोते पर कुछ लिखूँ । मुझे शीघ्र ही महात्मा गोखलेकी सेवामें 
उपास्यित होना था। उस समय वे अत्यन्त बीमार थे। बहुत थोड़ेसे 
समयमें ही मेंने दक्षिण अफ्रिका का मामला उनके सामने उपस्थित कर 
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दिया और समझौतैकी सब बातें उन्हें बतलादीं । महात्मा गोखलेके प्रत्येक 
शंब्दसे, जो उन्होंने महात्मा गान्धीजीके विषयमें कहे, प्रेम टपकता था ! 
फिर महात्मा गोखलेने हँस कर मुझसे कहा “ जुएप (00876 वेश॑श'- 
गा।ल्व ७ तो! ए०पाषलेए ठप ग्रापड 76 ॥ग्राण8 ९, 
मालूम होता है कि बहत परिश्रम करते करते तुम भी अपनेको मारे 
डालते हो । तुम्हें अधिक आरामके साथ काम करना चाहिये ” यह 
सुनकर मुझे हँसी आगई ओर मेंने कहा 8४ ज्ञ&0 #0०पा ए0प 7 
आप अपनी बात कहिये ” जिस समय में दिछीसे दक्षिण आफ्रिकाके 
लिंये रवानः हुआ था उस समय महात्मा गोखले दिल्लीमें ही थे ओर 
असाधारण परिश्रम कर रहे थे । उस वक्त मेंने उनसे यही कहा था कि 
आप इतना अधिक परिश्रम न कीजिये क्‍योंकि इससे आपके स्वास्थ्यको 
भयंकर हानि पहुँचेगी । यही बात लन्दनमें महात्मा गोखलेने अब मुझसे . 
कह दी । डाक्टरने उन्हें राजनतिक मामलों पर बातचीत करनेसे मना 
कर दिया था क्योंकि उससे उत्तेजना उत्पन्न होती थी, इस टिये मेंने 
राजनेतिक विषयों पर उनसे बहुत ही कम बातचीत की । जेसा कि में 
प्रहले कह चका हूँ कि महात्मा गोखलेकों मेरे धार्मेंक अनुभव बहुत मनो- 
रंजक प्रतीत हुए । महात्मा गोखलेकों सत्याग्रहके संग्रामकी विजयसे 
हार्दिक हथषे हुआ । इस संग्रामकी एक घटना यहाँ उल्लेख योग्य है । 


जिस समय दक्षिण अफ्रिकार्मं यूनियन सरकारने कमीशन मुकरर 
किया था। महात्मा गान्धीजीने उसके सामने गवाही देनेसे इंकार कर 
दिया था । महात्मा गोखलेने उस समय गान्धीजीको तार दिया था 
८ आपको भारतीयोंके साथ कमीशनके सामने गवाही देनी चाहिये ” 
गान्धीजी इस बातके घोर विरोधी थी वे कहते थे “ जो कमीशन 
हमारी सम्माते लिये बिना नियुक्त कर दिया गया है उसके सामने गवाही 
देना हमारे लिये अपमान जनक है ? मैं भी गान्धीजीसे इस बातमें 
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सहमत था । इसके बाद महात्मा गोखलेने उन्हें फिर एक तार भेजा था 
कि आप कमीशनके सामन गवाही दीजिये | उस समय गान्धीजीको 
बड़ा कष्ट हुआ था। वे कहते थे “ गोखले मेरे राजनेतिक गुरु हैं 
ओर उनकी आज्ञाका उल्लंघन करना मेरे लिये अत्यन्त कष्टदायक है 
लेकिन फिर भी मुझे इस आज्ञाका उल्लंघन करनाही पड़ेगा ” मैंने 
महात्मा गोखलेकों सारा किस्सा सुनाया । उसे सुनकर उनका हृदय 
द्रवित होगया लेकिन फिर भी वे हम लोगोंसे सहमत नहीं हुए । उनकी 
सम्मातेि फिरभी यही थी कि कमीशनके सामने गवाही देनाही बहतर 
होता । अस्तु जो कुछ होगया सो होगया । महात्मा गोखले को गान्धी- 
जीकी विजय से अत्यंत हष हुआ था । 


महात्मा गोखलेसे मिलनेके बाद मेरे हृदयमें अपने पिताजीके दर्शन 
करने की बड़ी भारी इच्छा थी । इसके 

पिताजीकी . सिवाय में अपनी स्वर्गीय माताकी मत्यके 
सेवामें समयकी सब बातें सुनना चाहता था । यह 

भी भें जानता था कि मेरे पहुंचनेसे वृद्ध 

पिताजी तथा बहनोंकों बहुत कुछ तसल्ली होगी। जब में घरपर पहुँचा 
तो मुझे मेरी बहनोंने कहा “ अपने अन्तिम दिनोमें माताने तुम्हारी 
बहुत याद की थी ओर उन्होंने बड़ी ख़शीके साथ कई बार कहा था 
कि बंडे आनन्दकी बात हे कि मेरा बेटा चालीं अपना कतेव्य पालन 
कर रहा है। वे बहुत बीमार रही थीं | ” मेरी माताकी मृत्युस पिता- 
जीको बड़ा दुःख हुआ था, ओर वे बहुत निर्बल होगये थे । मेरी 
बहनें उनकी सेवा सुश्रूषा करती थीं : बड़ी शान्तिपूर्वक मेरे पिताजीने 
दुक्षिण आफिकासम्बन्धी झगड़ेके विषयमें सब बातें सुनीं। वे इन 
बातोंको जाननेके लिये अत्यन्त उत्कण्ठित थे, और उन्होंने छोटी छोटी 
बातें भी पूंछी । उन्हीं दिनों मुझे एक पत्र कविशिरोमणि श्रीरवीन्द्र- 


१८२ भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 

नाथ ठाकुरका मिला था, जिससे मुझे हार्दिक हर्ष हुआ था। लन्दुनमें जबतक 
में रहा बराबर महात्मा गोख़लेके पास जाता रहा । भारतके उपसचिव 
चालेस राबट्सके पास हाउस ऑफ कामन्समें भी मुझे नित्यप्रति जाना 
पढ़ता था । दक्षिण अफ़िकाके मामलेके विषयमें इंडिया-आफिस तथा 
कालोनिमल आफिसमें भी मुझे जाना पड़ा था । मुझे सुप्रसिद्ध चित्रकार 
राथेनस्टीनसे भी मिलना था। एक दिन जब में उनके घर जानेकें: 
लिये ट्रेनमें चढ़ने लगा मेरे घोंटूमें बड़ी चोट लग गई । बहुत दिनितक 
यह चोट रही । काम की इतनी भीड़ थी कि मुझे लंगड़ाते इधर उधर 
घमना पड़ता था इस लिये इस चोटके अच्छे होनेमें ओर भी देर लग 
गई । इन दिनोंमें में यथा सम्मव पिताजीकी सेवामें रहा था । महात्मा 
गोखलेसे जब कभी फिर में लन्दुनमें मिला मैंने राजनीति सम्बन्धी बातें 
उनसे कभी नहीं कीं । पूर्वके संसगसे मेरे धार्मिक विचारोमें भी परिवर्तन 
हुए थे, उन्हें महात्मा गोखलेने बडे ध्यानपूर्वक सुनाथा । अनन्‍्तमें मेरे 
भारत लोटनेके दिन निकट आगये । इस बार में इड्लेण्डमें १५ दिनसे 
अधिक नहीं रह सका था, ओर इन दिनोंमें मुझे बड़ी दोड़धूप 
करनी पड़ी थी । अप्रेल सन्‌ १९१४ में में भारतकों वापस 
चला आया । ” | 


इस अध्यायके समाप्त करनेके पहले यह कह देना अत्यन्त आव- 
श्यक है कि मि. ऐण्ड्रय्ूजके साथी मिस्टर पियर्सनने दक्षिण अफ्रिका 
प्रवासी भारतीयों की जो सेवाकी थी वह सच४च अमूल्य थी । के 
नैटालमें बराबर इधरसे उधर घूमते रहे ओर उन्होंने कुली लेनोंकी इुर्दशा 
अपनी आँखोंसे देखी थी, ओर उन्होंने अपनी दक्षिण अफ्रिका सम्बन्धी 
यात्राकी बढ़ी योग्यता पूर्ण रिपोर्ट “ माडन॑ रिव्यू ? में प्रकाशित की 
थी। मिस्टर पियर्सनकी यात्राकी एक मजेदार घटना यहाँ लिखना 
अनुचित न होगा । एक बार मिस्टर पियर्सन दक्षिण अफ्रिकाके किसी 
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गाँवमें खेतोंके निकट घृप्त रहे थे। रात होनेपर आपने वहीं ठहर जानेका 
निश्चय किया । वहीं किसी गोरेकी एक कोठी थी। मिस्टर पियर्सनने 
उस घरकी मालिक बुड्ढी लेडीसे कहा “ अगर आपकी आज्ञा हो तो में 
यहीं ठहरना चाहता हूँ ” उस बुढ़ियाने बड़ी ख़शीसे मिस्टर पियर्सनको 
ठहरनेकी आज्ञा देदी । जिस समय मिस्टर खाना खा रहे थे उन्होंने उस 
लेडीसे कहा “ में हिन्दस्तानसे आया हूँ ? यह सुनते ही वह बुढ़िया बोली 
ढ | एणावेक्षईस एणप्र धघा0ज शाएपं।एु ण॑ शीत छाक्मा प्रश्ा6वे 
#ात"९छ४, 4 ज़0पौव ॥86 ६0 2ए6 एंय 8 00 ० पार ांपपे, 
#६7९०ए ॥3 ६0प्रथांप2 006 7९९६ 0 7 &४ंध४० | [90 ए०प ९ए०० 
[687 ० 8परण & ऐ४॥2 १” “ क्‍या तुम उस आद्मीके बारेमें कुछ 
जानते हो जिसका नाम ऐण्ड्रयूज हे ? में दिल खोल कर उसे दो बातें 
सुनाना चाहती हैँ । इस बात पर जरा ध्यान तो दो, कि उसने एक 
एशियावार्सीके पेर छूलिये ! क्‍या तुमने कभी ऐसी बात पहले 
भी सुनी थी? ” यह सुनकर मिस्टर पियसन खूब खिलखिलाकर 
हँसे ओर फिर बोले “ 74768 8 परए 0९80 फिं९ाव, शैे० (877९ 
०एई ६०2९४४७० 70 |4 जछ०पोव [४6 40 40 वंपढ; ४70 88776 88 ]0 
क१. ” अर्थात्‌ € ऐण्ड्र्ज तो मेरे सर्वोत्तम मित्र हैं । हम लोग साथ 
ही साथ आये थे, जो काम उन्होंने किया वह में भी ख़शीके साथ 
करनेके लिये तय्यार हैँ |”... 

यह सुनकर उस बुढ़ियाको अचम्मा हुआ, लेकिन वह मिस्टर पिय- 
सनके मधुर स्वभावसे बड़ी प्रसन्न हुईं । दूसरे दिन प्रातः कालमें मिस्टर 
पियर्सन वहाँसे चले आये। दक्षिण अफ्रिकामें जिन जिन लोगोंके 
. साथ मिस्टर पियर्सन रहे वे मिस्टर पियसनके प्रेम मय स्वभाव पर 
मुग्ध हो गये । उनके स्वभावके कारण वे यूरोपियन भी, जिनके साथ 
मिस्टर पियसन ठहरे थे, दक्षिण अफ्रिका प्रवासी भारतीयोंके शुभ- 
चिन्तक बन गये । 
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आठवां अध्याय 





शान्ति निकेतनमें आगप्नन 
फिस्टर ऐण्ड्रय्ूज विलायतसे अप्रेलमें लोट आये थे । कुछ दिलों 
तक दिल्लामें रहकर ओर मिशनरी सुसाइटीको अन्तिम्र 
नमस्कार करके मई मासमें आप नेनीतालके निकट कविशिरोग्रणि 
श्रीरवीन्द्रनाथके निकट पहुँच गये । जन सन्‌ १९१४ में आप शान्ति- 
निकेतनमें आगये, ओर स्थायीरूपसे यहीं रहने लगे | आपके स्वागतक़े 
लिये उस समय कविशिरोमणि श्रीरवीन्द्रनाथने निम्न लिखित कविता 
बनाई थी । 
प्रतीचीर तीर्थ हते प्राणरस धार 
हे बन्धु, एनेछे तुमि, करि नमस्कार । 
प्राचीदिल कण्ठे तव वरमाल्य तार 
हे बन्ध, गहन कर, करि नमस्कार । 
खलेछे तोमार प्रेमे आमोदर द्वार 
हे बन्धु प्रवेशकर, करि नमस्कार । 
तो मारे पेयेंछि मोरा दान रूपे जॉर 
हे बन्धु, चरणों तांर करि नमस्कार | 
महात्मा गान्धीजीने अपने लड़के मिस्टर ऐण्ड्र्यूज़के सुपुर्द कर दिये 
थे ओर वे भी नवम्बर सन १९१४ से शान्तिनिकेतनमें ही रहते थे। कवि- 
वर रवीन्द्रनाथने बढ़ी प्रसन्नताके साथ उन्हें अपने आश्रममें भर्ती कर 
लिया था ओर मिस्टर पियर्सन अच्छी तरह उनकी देख भाल करते 
थे | महायुद्ध अगस्तमें सन्‌ १९१४ में प्रारम्भ हुआ । महात्मा गान्धीजी 
उस समय विलायतमें घायलोंकी सेवाके लिये ऐम्बूलेस्स कोर तय्यार 
कर रहें थे। ' 
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आश्रममें मिस्टर ऐण्ड्रय्रज बराबर काम करने लगे आप उस समय 
मिस्टर पियर्सनके साथ एकही कमरेमें रहते थे 

भयंकर बीमारी कुछ दिनों बाद आप गुरुदेक श्रीरवीन्द्रनाथकी 
वर्ष गांठेके अवसर प्र कलकत्ते गये । 

कलकत्तेसे आप रेलके थर्ड क्लासमें बेठ कर शान्ति निकेतनकी वापस 
आये। तीसरे दर्जे जितने गन्दे रहते हैं उसका तो पूँछना क्‍या 
है । कई घंटे तक उस गन्दे डिब्ब्रेमें बेठे रहनेंसे आपकी तबियत 
खराब होगई ओर आश्रममें आने पर आपको हेजा हो गया। उस 
समय आश्रममें कोई नहीं था । मिस्टर ऐण्ड्रयूजने गाड़ीम बेठकर स्टेशन 
जानेके लिये प्रयत्न किया। बोलपुरमें हैजेका इलाज करनेवाला कोई 
डाक्टर नहीं था इस कारण आपने कलकत्ते जानेका विचार किया था; 
लेकिन कमाजेरी इतनी ज्यादः हो गई थी कि आप स्टेशन जानेकी 
तय्यारीमें ही बेहोश हो गये । होश आने पर आखिरकार आपने सोचा 
पके अब तो कलकत्ते पहुँचना सम्भव नहीं, इस लिये आपको शान्ति- 
निकेतनमें ही रहना पढ़ा। रातभर सम्पूर्ण शरीरमें दर्द होता रहा। मिस्टर 
ऐण्ड्यूज कहते हैं--“' मेरे बीमार होनेके १७-१८ घंटे बाद वर्दवानसे 
डाक्टर आया । उस समय बीमारी इतनी अधिक बढ़ गई थी कि में 
करीब करीब मरणासन्न था । डाक्टरने आकर दो बार इंजडुन्शन दिया। 
ईश्वर कृपासे इन इंजडुन्‍शनोंसे बड़ा छाभ हुआ । इन्हींके कारण मेरी 
जान बची नहीं तो मरनेमें तो कोई कसर बाकी नहीं रही थी । गुरुदे- 
वकी तार दिया गया ओर वे कलकत्तेसे रातकों ११ बजे आपहुँचे । 
मैं कुछ भी बोल नहीं सकता था, उस समय में उनका केवल मुख ही 
देख सकता था। दिन भर इतनी अधिक पीड़ा रही थी कि मुझे अपना 
जीवन भारी पढ़ गया था । में दिलमें बार बार यही सोचता था कि 
इस भयंकर दद सहनेकी अपेक्षा तो मोत ही अच्छी हे; लेकिन जब मैंने 


१८१९ भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 
गुरुदेव श्रीरवींद्रनाथके दर्शन किये तो मेरे हृदयमें जीवित रहनेकी 
इच्छा फिर जागृत हो गई । उस समय आश्रमके तीन चार लड़कोंनें 
मेरी बढ़ी सेवा की, ओर मेरे नोकर जोहरीने तो मुझे अपने लड़केकी 
तरह समझ कर, दि्निरात मेरी खिदमत की । कई दिन तक बहुत दर्द 
रहा, कमरेमें पंघा भी नहीं था । न दिनमें चेन पड़ता था ओर न 
रातको नींद आती थी । गुरुदेव हर रोज मेरे पास आकर बहुत देर 
तक बठे रहते थे; उस समम मुझे इस बातकी बड़ी आशड्जग थी कि मेरे- 
पास बेठनेके कारण वे भी बीमार न हो जावें । जब मेरी तबियत कुछ 
सुधरी तो में कलकते भेज दिया गया। वहांके अस्पतालमें कुछ 
रोज रहनेके बाद में शिमला भेज दिया गया क्योंकि कलकत्तेमें गर्मी 
बहुत ज्यादः थी। ?” 


यद्यपि शिमलामें आपकी निर्बलता दूर नहीं हुई थी तथापि आपको 
उन दिनों वहां अत्यन्त परिश्रम करना पढ़ा । 

शिमलामें निवास उन दिनों इस विषयपर आपने बीसियों लेख 
ओर कुली-प्रथा शर्त बन्दी की कुलीप्रथाके विरुद्ध लिखे थे । 
बन्द करनेके लार्ड हा्ड्जिके पास भी आपको इसी सम्बन्धमें 
लिये प्रयत्न कितनी ही बार जाना पढ़ा था | इस समयकी 

एक घटना बढ़ी मनोरंजक है उसे मिस्टर 

ऐण्ड्रय्रजकेही शब्दोमें सुन लीजिये । 

८ शिमलामें कमजोरीके कारण एक दिन में आराम कुर्सी पर लेटा 
हुआ था । न तो सो ही रहा था ओर न जग ही रहा था। उस समय 
मेरी आंखोंके सामने एक दृश्य आगया । उसे में जागत-स्व॒प्त कह 
सकता हूं। मैंने देखा कि मेरी आंखोंके सामने एक हिन्दुस्तानी कुली 
खड़ा हुआ है । जिसकी पीठपर कोढ़ोंकी चोट है। जब में दक्षिण 
अफ्रिका गया था तब मैंने महात्मा गान्धीजीके यहां एक ऐसाही कुली 
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देखा था । सम्भवतः उसी कुलीकी स्मृति मेरे मनमें अब जागृत हो गई 
थी। थोड़ी देरमें में क्या देखता हूं कि उस कुलीका चेहरा बदल कर 
प्रभु इसा मसीहकेसा चेहरा होगया। प्रभु ईसा मसीहका यह चेहरा 
अत्यन्त दुःखपुर्ण मालूम होता था । बस, में फोरन उठ बेठा ओर मेंनें 
अपने मनमे कहा कि यह शत बंधा गूरीब हिन्दुस्तानी कुली ही मेरे 
लिये “ प्रभु ईसा मसीह ” है ओर में इसीकी सेवा करूंगा। इसी: 
समय मेंनें यह कविता बनाई थी। 
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इस हृश्यपर में प्रायः विचार किया करता था और सोचा करता 
था कि इसका अभिप्राय क्‍या है | यही सोचते सोचते मेंने यह निश्चय 
किया कि मुझे फिजी जाकर शार्त बंधे प्रवासी भारतीयोंकी हालत 
अपनी आंखोंसे देखनी चाहिये। उन दिनों निर्बलावस्थामें भी मुझे 
. बहुत परिश्रम करना पढ़ता था | लार्ड हार्डिजने मझसे कहा था “ कमर्स 
डिपार्टमेण्ट द्वारा एक खरीता इस विषयमें विलायतको भारत सचि- 
बके नाम भेजा जावेगा । उसके बनानेमें आप इस विभागको पूरी पूरी 
सहायता दीजिये । ” आशानुसार मेंने इस डिस्पेच के बनानेमें यथाशक्ति 
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सहायता दी थी। यही १५ अक्टूबर सन्‌ १९१५ का सुप्रसिद्ध खरीता 
कहलाता है । भारत सरकारने इस विषयमं प्रान्तीय सरकारोंकी सम्मतति 
भी पूँछी थी। जिन जिन प्रान्तीय गवनेरोंसे मेरी कुछ भी जान पहन 
चान थी उन सबको मेंने प्राइवेट तोर पर अपनी ओरसे पत्र लिखे 
थे । यह सब काम मुझे अकेले ही करना पढ़ा । उन्हीं दिनोंमें मेने 
उपयैक्त स्वप्न देखा था। लकडी टेकते टेकते में लाड हार्डिजके पास 
गया ओर मेंने उनसे कहा “ में तो अब फिजी जाता हैँ और वहाँक़े 
हिन्दुस्तानी कुलियोंकी दशा अपनी आँखोंसे देखँँगा ” लाट साहबने 

हा “ मिस्टर ऐण्ड्रयूज मुझे खेद है कि में अब शर्त बन्दीकी प्रथा 
बन्द करनेकी प्रतिज्ञा आपसे नहीं कर सकता । मैंने दो आदमी उप- 
निवेशोंकी दशा देखनेके लिये भेजे थे। मझे आशा थी कि वे ज्ञर्त 
बन्दीकी प्रथाके बन्द कर देनेकी सिफारिश करेंगे, लेकिन मि. मेकनील 
ओर लाला चिम्मनलालने इस प्रथाके जारी करनेकी सिफारिश की है ! 
अब बताइए में क्‍या कर सकता हूँ ? मेरे हाथ तो अब बिल्कुल बँघ 
गये । ऐसी स्थिति में आपसे वादा करनेमें असमर्थ हूँ ” 


मैंने कहा “ में तो फिजी अवश्य जाऊँगा ओर वहाँसे लोटकर सब 
हाल सनाऊंगा । ” 


 तत्पश्वात्‌ मिस्टर ऐण्ड्य्रजने गुरुदेव श्रीरवींद्रनाथसे फिजी जानेकी 

आज्ञा मांगी ओर उनसे निवेदन किया “ आप 
प्रथमवार फिजीयात्रा म॒ुप्ते आशीर्वाद दीजिये जिससे मेरा कार्प्य 

सफल हो । ” गुरुदेवने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक 
यह आशीवाद दे दिया | यह च्रात मिस्टर ऐण्ड्रय्जने पियर्सन साहबसे 
कही । वियर्सन साहब भी फिजी जानेके लिये तय्यार हो गये । 
यह बात ध्यान देने योग्य है कि मिस्टर पियसन गर्माके दिनोंमें 
गोचिशकी बीमारीसे बहुत पीड़ित रहच़के थे ओर 'उनका स्वास्थ्य 
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मी अच्छा नहीं था | श्रीरवीन्द्रनाथकों उस समय बढ़ी भारी चिन्ता 
यहीं थी कि मिस्टर ऐण्ड्रयूज ओर मिस्टर पियर्सन दोनोंकी ही तन्दुरुस्ती 
ठीक नहीं है, कहीं आधिक परिश्रम करनेसे इनका स्वास्थ्य ओर भी 
खरांब न हो जावे । मिस्टर ऐण्ड्य्रूज कहते हैं “ लार्ड हार्बिजिसे कोई 
सिफा शिकी चिही लेना मेंने उचित नहीं समझा क्योंकि में सरकारी 
ग्रतिनिधिके रूपमें नहीं ! बिल्कुल स्वतंत्ररूपसे ही फिजी जाना चाहता 
था मिस्टर पियर्सन भी मुझसे इस बातमें सहमत थे । लार्ड कारमाइकेल 
थोड़े दिन पहले ही आस्ट्रेलियासे आये थे ओर वे हम लोगोंकी सफ- 
लताके लिये अत्यन्त चिन्तित थे। उन्होंने हमें आस्ट्रेलियाके कुछ 
प्रसिद्ध प्रसिद्ध पुरुषोंके नाम परिचय पत्र लिख दिये । इन पत्रोंमें लाई 
कारमाइकेलने यही लिखा था कि “ये दोनों सज्जन मानवजातिकी 
सेवाके भावोंसे प्रेरित होकर फिजी जारहे हैं, ओर ये बिल्कुल स्वतंत्र- 
रूपसे जाँच करेंगे । ? 


इन पत्रोंसे मिस्टर ऐण्ड्रयूज तथा मिस्टर पियर्सनकों आस्ट्रेलियामें 
बढ़ी सहायता मिली थी । 


जिस समय मिस्टर ऐण्ड्रयूज तथा मिस्टर पियर्सन फिजी पहुँचे उस 

द समय वहाँ माननीय सी. आयर हटसन साहब 

फिजीमें काय्य (०7798 0. ४४४७ परए४४०/०) थोड़े दिनोंके 
लिये गवर्नरीका काम कर रहे थे । सर बिकहम 

स्वीट ऐस्कीट साहब, जो फिजीके असली गवर्नर थे, उस समय विलायत 
गये हुए थे। तत्कालीन गवनेर हटसन साहब बड़े मले आदमी थे और 
उन्होंने मिस्टर ऐण्ड्रय्ूज तथा मिस्टर पियर्सनकों पूरी पूरी स्वतंत्रता देदी 
थी । मिस्टर ऐण्ड्रयूज कहते हैं “ म्राननीय हटसन साहबने हमारे साथ 
अत्यन्त उदारताका बर्ताव किया, पर उनकी इस उदारताका परिणाम 
हमारे लिये हानिकारक ही हुआ । यदि हम उनकी उदारतासे बचे रहते 
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तो हमें अपनी पहली यात्रामें फिजी प्रवासी भारतीयोंकी दुर्दशाका ओर 
भी अधिक पता लग जाता। प्रवासी भारतीयोंकों हालत इतनी खराब 
थी कि जिसका ठिकाना नहीं। वह किसीसे छिप नहीं सकती थी । 
पालीनीशियाके बिशप साहबने हम लोगोंकों अपना अतिथि बनानेकी 
कृपा की थी। बिशप साहब भी बड़े न्याय-प्रिय थे । हिन्दुस्तानी कुली 
बड़ी स्वतंत्रता पुर्वक उनके बंगले पर आकर हमसे बातचीत कर सकते 
थे। बिशप साहबको इसमें बिल्कुल आपत्ति नहीं थी । ” 

जिस समय मिस्टर ऐण्ड्रयूज़ ओर मिस्टर पियर्सन फिजी पहुंचे ये 
फिजी प्रवासी भारतीयोंके हृदयमें विचित्र भयका संचार हो रहा था। 
इन दोनों सज्जनौसे प्रवासी हिन्दुस्तानी प्रायः यह सवाल पूंछते थे 
क्यों साहब क्या आप कुली-ऐजेण्ट साहब हैं ? जब इस प्रश्नका 
संतोष जनक उत्तर उन्हें मिल जाता था, तब वे आजादीके साथ 
बातचीत करते थे । दक्षिण अफ्रिकामें मिस्टर ऐण्ड्यूज तथा मिल्टर 
पियर्सन प्रवासी भाश्योंकी सहायताके लिये जो कार्य्य किया था, 
उसकी वजहसे फिजीके भी कितने ही आदमी आपको जान गये थे। 
जब आपका नाम फिजीमें चारों ओर प्रगट हो गया तो वे छोग आपको 
“ कृरुकत्तेवाले साहब ” के नामसे पुकारने लगे ओर वे बहुत दूर दूर 
किस्से सुनानेके लिये आने लगे । द 


फिजीके भारतीयोंका नेतिक पतन देखकर आपको हार्दिक दुःख 
इुआ था । आपने .अपनी प्रथम रिपोर्टमं लिखा है “ फिजीकी हिन्दू 
स्रियोंका समाज एक ऐसी किश्तीके समान है जिसमें पतवार नहीं 
जिसका मस्तूल टूट गया हे ओर जो चट्टानोंकी ओर बही चली जा 
रही हे । अथवा वह एक ऐसी ढोड़ीके समान हे जो एक बड़ी भारी 
नदीकी तेज धाराके प्रवाहमें चक्र खाती हुई नीचे चली जाती हे 
और जिसका कोई खेवेया नहीं हे । फिजीकी हिन्दू श्लियां एक पुरु- 
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घकों छोड कर दूसरे पुरुषके पास चली जाती हैं ओर इस पतिपरि- 
वर्तनसे उनको बिल्कुल लज्जा नहीं आती । हिन्दू पुरुषोंका भी समाज 
छिन्न भिन्न हो गया हे ओर मुख्यतः सबसे बड़ी बात तो यह है कि 
ग्राम्य जीवनंका संगठन बिल्कुल नष्ट अ्रष्ट हों गया है | ये इस प्रकारसे 
रहते-सहते, चलते-फिरते ओर जीवन व्यतीत करते हैं, मानों ये 
कोई भिन्न भिन्न निस्सहाय अकेले आदमी हों । सामाजिक संगठन 
तो बिल्कुल नामो निशान नहीं रहा। जाति पांति बिल्कुल नष्ट हो गई 
है ओर उसके खाली स्थानकों मरनेके लिये कोई संस्था स्थापित नहीं 
हुई । जाति पांतिके बिल्कुल सत्यानाश होनेके साथही साथ हिन्दू 
धर्मानुसार किये हुए विवाहोंमें श्रद्धाका चिन्ह तक नहीं रहा । पत्नी 
बिहांतगीरी ओर क्रय विक्रय-खरीद फरोख्त की एक वस्तु बनगई है 
और उसके लिये लोग आपसमें लड़ते हैं, आत्मघात करते हैं, पारस्प- 
_ रिक ईष्यो द्वेष करते हैं ओर एक दूसरेकी हत्या तक कर बेठते हैं! 
हत्या आत्मघात ओर घोर अपराधोंकी जो पति-पत्नीकी लड़ाईके 
कारण होते हैं; संख्या अत्यन्त भयंकर है। इस संख्याके अड्भ इस भयो- 
त्पादुक बातको स्पष्टतया सिद्ध कर देंते हैं कि प्राचीन हिन्दू पद्धतिकी 
आज्ञाये, निय॒ह और नियम बिल्कुल टूट गये हैं, ओर उस पुरातन 
पद्धतिकी केवल टूटी फूटी स्मृति ही शेष रह गई है। फिजीके हिन्दू 
छोग अपनी इस अवनाते ओर इुर्दशाको जानते हैं ओर अनुभव 
भी करते हैं। ”? 


कुली लेनोंके दुराचारोंका वर्णन करते हुए आप लिखते हैं ““* ओर 
तोकी कमीके सवाल पर ख्याल करते करते हमारा ध्यान एक अन्य 
अख्य प्रश्षकी ओर जाता है, जिससे यह बात ओर भी अधिक स्पष्ट 
हो जाती हे कि सारी कुली प्रथाका असली कारो बार किस चीज 
पर निर्भर है। अब तक जो तर्रसका कुठुम्बोंके बजाय अलग अलग 
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स्री पुरुषोंके भर्ती करनेका लगातार काममें लाया जारहा हे, उसके 
कारण भारतवषेमें १०० पुरुष पीछे ४० खस्रियोंको भर्ती करना अत्यन्त 
कठिन हो जाता है, ओर जब तक बहुतसी रंडियाँ भर्ती नहीं की 
जाती, तब तक औरतोंकी यह कमी पूरी होकर चालीस फीसदी तक 
नहीं पहुँचती । हमने उपनिवेज्ञोंमें कोठियों पर सुना था कि शतंबन्दी 
की प्रथाकों चलानेके लिये दर असल रंडियोंकी ही बड़ी भारी आव- 
श्यकता है । इस विषयका वर्णन करना बढ़ा घ॒णोत्पादक है लेकिन 
मजबूर होकर हमें यह वर्णन करना पढ़ता है यह बात आसानीसे 
समझमें आसकती हे कि जब किसी कोठीपर बलवान आदमी एक 
औरत अपने कबजेमें कर लेते हैं, तो बाकी जो जवान ओरतें रह 
जाती हैं उनकी संख्यामें ओर शेष पुरुषोंकी संख्यामें ओर भी ज्यादः 
फर्क हो जाता है । कभी कभी तो इन ख्री पुरुषोंकी संख्याका ओसत 
४ एक ओरत पीछे चार या पाँच मर्द ”? तक पहुँच जाता है | एक 
कोठीके स्वामीसे हमने कहा “ अब बदमाश ओरतोंकों भर्ती नहीं करना 
चाहिये ” यह सुनकर वह कुछ गड़बढ़ाया ओर बोला “ क्‍यों ? बिना 
बदमाश ओरतोंके तो प्रतिज्ञाबद्ध कुली-प्रथा चल ही नहीं सकती । 
हमने सुना कि एक कोठीपर ओवरसियरने यह नियभ्र ही बना लिया था 
कि प्रत्येक श्री पीछे कुछ पुरुष नियुक्त कर दिये जाते थे, जिससे कक 
कुली लेनमें लड़ाई झगड़ा न हो । दूसरे शब्दोंमें इसके माने नियमबद्ध्‌ 
व्यभिचारके हुए । हमने पहले ही पहल कुली लेनोंका जो दृश्य देखा 
उसे हम मल नहीं सकते ।ख्री ओर पुरुष दोनोंके ही चेहरोंसे 
यथार्थमें समान रूपसे टपकती थी । इस स्थितिम छोटे छोटे 
बच्चोंकां देखना हमें असह्य हो जाता था, ओर फिर ज्यों ज्यों 
हम एक: कोठीसे दूसरी कोर्ठीकों गये, त्यों त्यों हमें वही असंदिग्ध 
दृश्य दीख. पढ़े। इससे हमें ज्ञात ही गया के 'ुराचारका रोग इन 
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लोगोंके हृदय ओर जीवनकों खोखला करता जाता है । ऐसा मालूम 
होता था कि कोई नवीन ओर अवर्णनीय बात इस हालतकों और भी 
बिगाड़ रही है--कोई पापका महारोग फेला हुआ है, जिसका कारण 
नहीं बतलाया जा सकता । हमकी यह अनुभव हुआ कि फिजी प्रवासी 
भारतीयोंमं दुराचार आँधीकी तरह एक साथ जोरसे फेल रहा है और 
हमें इस बातकी आशजड़ग होने लगी कि कहीं ये पाप कर्म फिजीद्वीपके 
आदिम निवासियों तकमें न फेल जावें। ” 


फिजीका दक्षिणी भाग स्वास्थ्यकी दृष्टिसे अच्छा नहीं हे, ओर 

मिस्टर ऐण्ड्रयूजको दक्षिणी भागमें ही रहकर 

फिज्ञीमें बीमारी काम करना पड़ा था। कलकत्तेसे फिजीको 

रवानः होनेके पूर्व ही उनका स्वास्थ्य अच्छा 

नहीं था। हेजेके बादकी कमजोरी बहुत कुछ बाकी थी, फिर जहाज- 

की समद्री बीमारीसे वे पीड़ित रहे । फिजी पहुँचने पर आपको इसी 

दशामें परिश्रम अधिक करना पड़ा । इन कारणोंसे आपका बीमार 

पड़ जाना स्वाभाविक ही था । परिणाम यह हुआ कि आपको मान- 

सिक निर्बलठता बहुत बढ गईं। फिर भी यथाशक्ति परिश्रम आप 
करते ही रहे, ओर जॉचका काम समाप्त करके ही छोड़ा । 


फिजीसे वापस आते समय जहाजमें आपने मिस्टर पियर्सनकी 
मददसे अपनी रिपोर्ट लिखनी शुरू की | वायस- 

फिजीसे धापसी रायकी कोंसिलमें यह मामला शीघ्र ही पेश 
होनेवाला था, इस लिये रिपोर्टका छप जाना 

अत्यन्त आवश्यक था । जब आपका जहाज आसप्ट्रेलियाके सिडनी 
बन्द्रगाह .पर पहुँचा तो वहाँ आपको एक तार मिला “ तुम्हारे पिता 
बहुत बीमार हैं, उनके बचनेकी आशा नहीं ” इस तारसे आपकी 
चिन्ता ओर भी बढ़गई । भिस्टर ऐण्ड्रयूज कहते हैं “ इस तारको 
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पाकर मेरे मनमें दक्षिण अफ्रिकाकी वह घटना फिर जागृत होगई 
जब कि मुझे अपनी माताकी मृ॒त्युका समाचार मिला था । मैंने फोरन 
ही विलायतको तार दिया ओर अपना पता मेलबोर्नका देदिया । 
सिडनीमें मुझे कई दिन ओर ठहरना पढ़ा क्योंकि वहाँ मुझे सी. ऐस. 
आर. कम्पनीके प्रधानसे बातचीत करनी थी । कम्पनीके प्रधान मिस्टर 
नोक्ससे बातचीतमें मुझसे झगड़ा हो गया । मेंने उन्हें खरी खरी सत्य 
बातें सुनादीं जो उन्हें बहुत बुरी लगीं लेकिन वे उसका खेडन नहीं कर 
सके । मेलबोन पहुँचने पर मुझे बढ़ी चिन्ता थी ओर मेरे मनमें यही 
आशडूप थी कि कहीं मेलबो्न पहुँचनेपर मुझे अपने पिताकी 
म॒त्युका तार न मिले । वहाँ जब मुझे तार मिला कि पिताजीकी तबि- 
यत अब अच्छी है तो मुझे बड़ी तसल्ली हुई । ” 


इस प्रकार फिजीमें अपना काय्ये समाप्त करके भिरटर ऐण्ड्रयूज ओर 
मिस्टरे पियर्सन भारतकों वापस लोट आये । 

कुली प्रथाके गुरुदेव श्रीरवीन्द्रनाथके दुशन करनेके लिये 
अन्तका निश्चय मि. ऐण्ड्य्रूज केवल एक दिनके लिये कलकत्ते 
ठहर कर सीधे दिल्लीको चले गये ओर हार्ड 

हार्डिजको अपनी रिपोर्ट दिखलाई । छार्ड हार्डिजने रिपोर्ट देखकर 
आपसे कहा “[ जी] द्व॥० 00 प6 गातंध ०0०७ ० ४06 8फ्था- 
20 ० एइ०प्रा 7॥झूठ ता एशचांडश0णा 0. भा0प्राप्र८९ ऐ6 
#0०07007 06 शावेशापा8, पर 4 शी एणप ऐ्राध्वा 06 0४86 
88 80 शाशावे०ग्परश्मेज 87णा2 प्बवा; ए०प ग्रापक 06 एशए ढका'8- 
प्र 00 प्रशावेशछा4॥8 ॥ 767 ऐश) 00. ठएश-डॉंश० ॥, 7 अर्थाद 
“ मैं आपकी इस रिपोर्टके बलपर विलायतके इंडिया आफिसको तार 
मेजँगा और उनसे शर्तबन्दीकी प्रथाकों बन्द्‌ करनेकी आज्ञा मार्गूगा, 
लेकिन में एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि आपका पक्ष इतना 
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अबल है कि आपको बड़ी सावधानीके साथ अपनी बातें कुछ घटाकर ही 
लिखनी चाहिये बढ़ाकर नहीं ।” मिस्टर ऐण्ड्यूजने लार्ड हार्डिजकी 
यह सलाह मानकर बढ़ी सावधानीसे अपनी रिपोर्ट लिखी । परिणाम 
यह हुआ कि आजतक उस रिपोर्टकी एक भी बातका खण्डन कोई नहीं 
कर सका। ओर तो क्या, फिजी सरकारके अनेक अफसरों तककों उस 
'रिपोर्टकी सच्चाई स्वीकार करनी पड़ी थी | जब रिपोर्ट छप गई तो ढाड्ड 
हार्डिजने उसका अच्छी तरह उपयोग किया । मिस्टर ऐण्ड्यूज कहते हैं 
4“ यह रिपोर्ट हमने स्वर्गीय महात्मा गोखलेके स्मरणाथ अर्पित की थी 
क्योंकि हम जानते थे कि महात्मा गोखले ही एक ऐसे भारतीय राजनीतिज्ञ 
थे जिन्होंने अपना जीवन ही प्रवासी भारतीयोंके लिये अपित कर दिया 
था। जब २१ मार्च सन्‌ १९१६ को वायसरायने कॉसिलमें कुली- 

७ प्रथाको बन्द करनेका निश्चय प्रगट किया तो मुझे असीम आनन्दु 
हुआ । लार्ड हार्डिजने अपनी स्पीचर्मे एक बात ऐसी कह दीथी जिसपर 
हम लोगोंने अपने आनन्दके कारण विशेष ध्यान नहीं दिया । उन्होंने 
कह दिया था कि अभी कुली प्रथाके बन्द होनेमें कुछ देर लगेगी 
लेकिन उसका अन्त होना निश्चित है । हम लोगोंने समझा कि बस दो 
चार महीनेकी देर होगी, लेकिन पीछे इसके कारण मुझे बहुत परिश्रम 
करना पढ़ा, दूसरी बार फिजी जाना पढ़ा ओर फिर आन्दोलन 
करना पड़ा ।? 


“मैं अपने दृद्यमें अत्यन्त प्रसन्न था ओर सोचताईथा कि चढो 
अब शर्तबन्दीकी गुलामीका तो अन्त हुआ | 

कवि सम्राटके साथ बढ़ी खुशीके साथ में गुरुदेव तथा मिस्टर 
जापान यात्रा. पियर्सनके साथ जापानकों चल दिया । कथि- 

वर रवीन्द्रनाथका वहाँ बढ़ा भारी स्वागत किया गया । हजारों ही 
जापानी उनके दशन करनेके लिये उत्सुक थे । उनके इस आश्चय्यंजनक 


१९६ भारत-मक्त ऐण्ड्यूज । 


स्वागतके दिनोंमें ही मुझे फिजीका एक पत्र मिला जिसमें लिखा हुआः 
था “ काढोनियल आफिस और भारत सचिवके इंडिया आफिसमें यह 
समझौता हो गया है कि अभी पाँच वर्षतक भर्ती ओर जारी रहेगी तब 
इन पॉँच वर्षोके बाद शर्तंबन्दीकी प्रथाका अन्त होगा । उस समय मेरे 
हृद्यके जो भाव थे उन्हें में ही जानता हूँ। मेंने यह पत्र श्रीरवीन्द्रनाथ 
ओर मिस्टर पियर्सनकों दिखलाया । दोनोंने ही कहा “ अब होही क्या 
सकता है ? हमारी समझमें नहीं आता कि अब तुम क्या कर सकोगे ” 
लेकिन मेरे मनमें बार बार यही बात आती थी कि कुछ जरूर होना 
चाहिये । इस तरह काथ्यकों छोड़ देना ठीक नहीं है । ढुभाग्यवश 
जापानमें भी में बीमार पड़ गया ओर मझे अस्पतालमें जाना पढ़ा । 
तबियत ठीक होनेपर में भारतकों लोट आया, गरुदेव ओर मिस्टर 


 पियर्सन अमेरिकाको चले गये। ” 


जापानसे आतेही मिस्टर ऐण्ड्रयूजने सबसे पहला काम यह किया 
के आपने एक पत्र श्रीमान लार्ड चम्स फोर्डके 

 भारतमें कुली प्रथाके नाम भेजा ओर उसमें आपने इंडेया आफिस 
विरुद्ध घोर आन्दोलन ओर कालो नियल आफिसके इस गुप्त प्रबन्धका 
जिक्र किया, जिसके द्वारा क॒लियोंकी भर्ती 

सन्‌ ११२१ तक जारी रहनेका विचार किया गया था । वायसराय 
साहबका जबाब आया “ इस मामले पर विचार किया जावेगा। ” 
तीन महीने तक मिस्टर ऐण्ट्र्यूज यह प्रतीक्षा करते रहे कि सरकार इस 
सम्बन्धमें कुछ न कुछ काम अवश्य करेगी । फिर आपने एक पत्र पायो- 
नियरमें छपाया । इस पत्रमें आपने सरकारी खरीतेके वाक्य उद्धुतकर 
सरकारकों चेलेख दिया था । इस पत्रक दो चार दिन बाद ही भारत 
सरकारने एक विज्ञप्ति निकाली । इस विज्ञाप्तेमं लिखा हुआ था “ भारत 


को 


वासियोंकों बेस्ये धारण करना चाहिये । लाड्ड हांर्डिजने कुली प्रथाका 
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अन्त निश्चित करते समय यह बात कही थी कि कुली प्रथाको पूर्णतया 
बन्द करनेमें अभी कुछ देर लगेगी। ” मिस्टर ऐण्ड्रयूजने इस विज्ञ- 
प्तिका तात्यय्य समझ लिया कि कुछ दालमें काला है, गवर्मेण्ट इस तरह 
कुली प्रथाकों कितने ही दिन तक ओर जीवित रखना चाहती है।. 
आपने उसी समय सम्पूर्ण भारतमें इस विषय पर जोरदार आन्दोलन 
करनेका निश्चय कर छिया। 


शान्ति निकेतन आश्रमके शिक्षकॉसे फिर आपने कहा “ गवर्मेण्ट 
पाँच वर्ष तक शर्त बन्दीकी गुलामीकों ओर जारी रखना चाहती है। 
मैं इस बातको सहन नहीं कर सकता । आप लोग मुझे आज्ञा ओर 
आशावांद दीजिये कि में इस विषय पर लोकमत जाग्रत करके 
अपना कर्तव्य पालन करूँ ” । शिक्षकोने बड़ी प्रसन्नतापूवक आपकी 
#%इस बांतकों स्वीकार कर लिया : यद्यपि गुरूदेव मिस्टर पियर्सनके साथ 
अमेरिकामें थे ओर आश्रममें मिस्टर ऐण्ड्रय्रजुकी बढ़ी आवश्यकता 
थी तथापि शिक्षकोंने आपको जानेकी आज्ञा देदी। द 
प्रयागसे आपने अपने आन्दोलनका प्रारम्भ किया, लेकिन दुर्भाग्य 
वश आप वहाँ पहुँचते ही अकस्मात्‌ बीमार 
प्रयागमें आन्दोछन- पड़ गये | ऐसा प्रतीत होता था कि मानों 
का सूत्र पात ओर फिर वही हेजा होगया । आप डाक्टर तेज 
मिस्टर ऐण्ड्यूजकी बहादुर सप्रुके घरपर ठहरेहुए थे। एक वृद्ध 
सयंकर बीमारीः- हिन्दुस्तानी डाक्टर जिनका नाम मिस्टर 
बनर्जी था, आपका इलाज करते थे । रातमें 
ये डाक्टर साहब कितनी ही बार मिस्टर ऐण्ड्रद्रजको देखनेके लिये 
आये थे । जब उन्होंने समझ लिया कि बस अब जानका कोई खतरा 
नहीं है तब वे सोये । मिस्टर पोलक भी उस समय वहीं उसी घरपर 
ठहरे हुए थे ओर वे भी मिस्टर ऐण्ड्रय्रूज की सेवा कर रहे थे । रात 





१९८ भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 
अधिक हो जाने पर मिस्टर ऐण्ड्य्रूजकी तबियत कुछ कुछ सुधरनें 
लगी । सर्वेरे निर्बलता अत्यन्त अधिक थी मिस्टर ऐण्ड्रय्रज कहते हैं:-- 
८४ यद्यपि में बहुत निर्बल था तथापि मेरी यह हादिक अभिलाषा 
थी कि आन्दोलनके समारम्भ होते समय में वहाँ अवश्य उपस्थित 
होऊँ। लेकिन जब मेंने डाक्टरसे अपनी इच्छा प्रगट की तो उन्होंने 
बिल्कुल मना कर दिया । ईश्वर कृपासे एक अत्युत्तम सुयोग प्राप्त हुआ । 
श्रीमती सरोजिनी नायद्ट उसी दिन प्रयागमें पधारी । मेंने उन्हें तुरन्त 
ही सन्देश भेजा कि आप भारतीय ब्रियोंकी ओरसे इस विषय पर 


५ ० हज 


आज की सभामें भाषण कीजिये। श्रीमती सरोजिनी देवीने जो व्याख्यान 
दिया वह अत्यन्त महत्वपूर्ण था उसका प्रत्येक शब्द मानों दृदयाभिसे 
प्रजवलित था। में उस मीटिड्रमें नहीं जा सका लेकिन खाट पर पढ़े 
पड़े मैंने फिजीकी शर्तबँधी स्रियोंकी मराक्तिके लिये एक प्राथना भारतीय 
ख्त्रियोंके वास्ते बनाई | कई देशी भाषाओंमें यह छापी गई और इसकी 
५० हजार प्रतियाँ अकेले प्रयागमें ही सर्व साधारणमें बाँटी गईं। 
उस समय माघ मेलेका अवसर था और वहाँ बहुतसे स्वयंसेवक उप- 
स्थित थे। इन स्वयं सेवकोंने इस प्राथनाकों बॉटने में बढ़ी भारी सहायता 
दी । जितना असर इन देशी भाषाओंकी प्राथनाओंका हुआ 
उतना किसी दूसरी चीजका नहीं हुआ । थोड़े दिनोंमें ही सम्पूर्ण संयुक्त 
प्रान्तमें कुली प्रथाके विरुद्ध आन्दोलन उठ खड़ा हुआ । शर्तबन्दीकी 
प्रथाको बन्द करानेके लिये प्रयागमें एक “ ऐण्टी इंडेशवर लीग 
कायम की गई । प्रान्तके अन्य नगरोमें भी इस प्रकारकी सभाएँ स्थापित 
: हुईं । हमारी फिजी सम्बन्धी रिपोर्टकी सहस्नों प्रातियों छपीं ओर उनके 
प्रचारसे. आन्दोलनमें अच्छी सहायता मिली कलकत्तेके भारत मित्रने 
तथा उसके सम्पादक श्रीयुत अम्बिका-प्रसाद वाजपेयीने उस कार्य 


सबसे अधिक मदद दी यहाँ पर यह बात मुझे न्यायपुर्वक स्वीकार करर्न 
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पढ़ती है कि इस कार्य्यमें प्रयागके “ लीडर ? पत्रने जितनी सहायता 
दी उतनी किसी दूसरे अंग्रेजी पत्रने नहीं दी । प्रारम्भसें लेकर अन्त तक 
“ लीडर ” ने फिजीके लिये अंग्रेजी पत्रोंमें सबसे आधिक काम किया हे।” 
. ययपि मिस्टर ऐण्ड्रय्रूज प्रयागकी इस सभामें बीमार्शके कारण नहीं 
जाने पाये थे तथापि आपने अपना व्याख्यान वहाँ पढ़े जानेके लिये 
मिजवा दिया था। इस व्याख्यानमें आपने एक बड़ी मर्मस्पर्शी घटना 
सुनाई थी । आपने लिखा था “ मैं आप लोगोंको एक सच्ची घटना 
सुनाता हूँ । एक उच्च जाति ओर भले घरकी हिन्दुस्तानी श्नीकों एक 
दिन संध्याके समय तार मिला कि तुम्हारा पति बहुत बीमार हो गया 
है। वह एकदम स्टेशनकी ओर चल पढ़ी । रास्तेंमें आरकाटियोंने उसे 
बहका कर कलककत्तेके डिपोमें भेज दिया। वह बेचारी ऐसी डरी हुई 
# थी कि वह उन सवालॉका जो उससे पूँछे गये जबाब न दे सकी। 
परिणाम यह हुआ कि वह जहाज पर चढ़ा दी गई | इस जहाज पर 
कूलियोंकी भीड़में उसके चरित्र बिगडानेका यत्न किया गया। वह अनाथ 
सत्री एक बंगाली महाशयकी शरणमें गई जो फिजीको क्लुक बन कर 
जारहे थे । उसने .उन बाबू साहबको अपना सब वृत्तान्त कह सुनाया। 
उन बंगाढली महाशयने उस खत्रीकों एक भलेमानस विवाहित कुलीको 
भलीभौति सॉंप दिया। इसके बाद वह रास्ते भर आपत्तियोंसे बची 
रही, परन्तु ज्यों ही उसकी समुद्र्यात्रा समाप्त हुईं त्यों ही उसे अपने 
रक्षकोंसे अलग होना पड़ा । उस बंगाली युवककों टापूके उत्तरकी ओर 
अपनी नोकरी पर जाना था ओर वह स्थान इतना दूर था कि वहाँ 
जानेके लिये समुद्रयात्रा भी करनी पढ़ती थी। इस बीचमे वह स्त्री कुली 
लेनोंमें रकवी गई ओर यहाँ भी बारम्बार उसके चरित्र बिगाड़नेकी चेष्टा 
की गई । कितने ही दिन उस अनाथ ख्रीको यह दारुण दुःख सहते बीते । 
देव योगसे एक दिन वह बंगाली युवक बंदरमें यह देखने गया कि सूवासे 
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जहाज आया या नहीं। वह समुद्र॒के किनारे टहल रहा था कि एका एक 
कोई ञत्री उसके पेरॉपर गिर पड़ी । यह वही हिन्दुस्तानी यवती थी। वह 
अपने चरित्रकी रक्षा करनेके लिये भाग निकली थी । उस बंगाली 
युवकने उसको अपने साथ लेलिया ओर उसके संग बिवाह कर लिया, 
क्योंकि उसके बचानेका एक यही उपाय था । उस ख््रीकी शर्त बन्दी 
कटानेके लिये जितने रुपयेकी आवश्यकता थी, उस बंगार्लीने अपने 
पाससे देदिये । यही एक निकाल उसके चरित्रकी रक्षा करनेका था | 
उस बंगाली युवकका यह कार्य्य उदारता पूर्ण था लेकिन उस ख्रीके 
फूटे भाग्यकी ओर तो तनिक ध्यान दीजिये । अब तक वह बेचारी 
रातादिन अपने दुर्भाग्य पर रोती है ओर उसको अपना देश, जिसे 
देखनेकी आशा उसे अब कुछ भी बाकी नहीं रह गई, भुलाये 
नहीं भूठता । ” 


कुलियोंकी भर्ती प्रायः दो ही प्रान्तोंसे होती थी एक तो संयक्त प्रान्त 
ओर दूसरी मद्रास प्रान्त । इसलिये संयक्त 

मदरासमें काय्य प्रान्तमें कार्य्य प्रारम्म करके आपने मद्रास 
प्रान्तकोी जाना निश्चित किया ! यद्यपि आप 

बीमारीकी वजहसे बहुत कमजोर होगये थे लेकिन फिरभी आप उसी 
हालतमें मदरासके लिये रवानः होगये । मिस्टर ऐण्ड्रयूज कहते हैं 
४ म्द्रासमें मुझे श्रीमती ऐनी बेंसेण्ट्से बड़ी भारी सहायता मिली । 
उनके साहस ओर शक्तिकों देखकर आश्वय्य होता था। मद्रासमें उस 
“दिनका प्रातःकाल मझे अभीतक याद है। मेरी तबियत बहुत खराब थी 
और बातचीत भी में बढ़ी कठिनाईसे कर सकता था । फिजीमें हिन्दु- 
स्‍्तानी औरतोंके साथ जो व्यवहार किया जाता है उसकी कछ बातें मैंने 
श्रीमती ऐनीवेसेण्टकों सुनाई । उन्हें सुनकर क्रोध और दुःखके कारण 
श्रीमती ऐनीवेसेण्टका चेहरा कांपने लगा, लेकिन उन्होंने आत्मसंयम 
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द्वारा अपने आँसुओंकोी रोकना चाहा । उस समय ऐसा प्रतीत होता था 
कि मानों कोई पत्थरकी मूर्ति बेठी हो । जब मैंने अपना कथन समाप्त 
किया तो श्रीमती ऐनी बेसेण्टने बड़ी हृढ़तापुर्वक कहा “ [ ज्ञात 
ही, 0ावा2छ़8 98 840 8४ फप० पीशा ए6 पाप &। 80 ०0 
फणैडणा किक गीत्चा। 0ण़ ऐंड 00 ९० णा काए 086०५ 
अर्थात्‌ “ यदि जो कुछ मिस्टर ऐण्ड्रयूजुने कहा हे सत्य हे तो बहतर 
है कि हम सब जेलमें चले जाँय, लेकिन इस शर्तबन्दीकी प्रथाको अब 
हर्मिज जारी न रहने देना चाहिये।? श्रीमती ऐनीबेसेण्टने'फोरनही 
श्री कस्तूरड्र ऐयरकी सहायतासे एक ऐण्टी इण्डेश्वर लीग ” (शर्तबन्दीके 
विरुद्ध सभा ) स्थापित करदी । मेरी तथा मिस्टर पियर्सन की रिपोर्ट 
की भी तेमिल, तेलगू ओर अँग्रेजीमें प्रतियाँ छपी गई । थोड़े समयमें 
ही मद्रास प्रान्तमें कुली प्रथाके विरुद्ध खूब आन्दोलन होने लगा । 


८ तत्पश्चात्‌ में पूना गया । वहाँ पर मेंने सर आर, जी. भंडारकरको 

सब बातें सुनाई | इन बातोंकी सुनकर उनका 

पूनामें महात्मा तिछ- हृदय द्रावित होगया। महात्मा तिलकके भी 

कसे बातचीत दर्शन करनेके लिये में गया ओर मिस्टर केल- 

क्‍ कर से भी मिला | महात्मा तिलकके अद्भुत 

प्रभाको देखकर मुझे मालूम हुआ कि “ लोकमान्य ” शब्दुका क्‍या 

अथ हे। उन्होंने मेरी बातोंको बड़े ध्यान से सुना ओर इस कार्य्यमें 

धुरी पूरी सहायता देनेका वचन दिया । पूनामें सभा हुई जिसके प्रधान 

श्रीयुत भंडारकर ओर मुख्य वक्ता महात्मा तिलक थे। जनता सहस्रनोंकी 

संख्यामें उपस्थित थी । गली भी ठसाठस भरी हुई थी । बढ़े जोरदार 

व्याख्यान हुए । पूनामें भी शर्तबन्दी बन्द करानेके लिये एक सभा कायम 
हुई । “ महात्मा तिलक इस सभाके मुख्य संचालकोमेंसे थे । 
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पूनासे मिस्टर ऐण्द्यूज सीधे अहमदाबा।दकों गये ओर वहाँ महात्मा 
गाँधीजीको सब हाल सुनाया । महात्मा 
अहमदाबादमें महात्मा गान्धीजीने आपसे कहा “ में सब काम छोड़- 
गान्धीजीके साथ । कर अब तुम्हारे इस आन्दोलनको हाथमें ले- 
लूंगा ? प्रेममाई होलमें महात्माजीके सभा- 
पतित्वमें एक सभा हुई । मिस्टर पोलक भी उस समय वहीं उपस्थित थे । 
मिस्टर ऐण्ड्रयूजने उस समय निम्नलिखित जोशपूर्ण व्याख्यान दिया था। 
आज सन्ध्या समय आपको में केवल एक सन्देश सुनाने आया 
हँ, ओर इस सन्देशको में पूर्ण विश्वास और हृढ़ताके साथ आपके 
सम्मुख निवेदन करूंगा। मुझे जो कुछ प्रार्थना करनी है उसे सुनलीजिये। 
फिजीमें मैंने अपनी आँखोंसे भले घरकी सम्माननीय हिन्दुस्तानी 
स्रियोंकों शर्तबन्दीकी प्रथाक़ी वजहसे असह्य निर्लज्तापू्ण जीवन 
व्यतीत करते हुए देखा है, फिजीमें मेंने अपनी आंखोंसे अपविन्न और 
पापपूर्ण स्थानोंमें भोलेभाले छोटे छोटे हिन्दुस्तानी बच्चोंकी रहते हुए 
देखा है, ओर मेंने अपनी इन्हीं आंखोंसे फिजीके हिन्दुस्तानी पुरुर्षोंको 
देखा है जो वहां पशुओंसे भी बुरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं । 
इस लिये आज में आप लोगोंसे--अहमदाबादके भाइयोंसे और 
माताओंसे मनुष्यताके नाम पर अपील करता हूं कि आप अपनी 
आवाज इस शतंबन्दीके विरुद्ध इतने जोरसे उठावें कि भारत सरका- 
रको फूरनही यह मुलामी बन्द करनी पड़े । कुलीप्रथाका यह सवाल 
केवल व्यापारिक स्वार्थका ही सवाल नहीं है यह आर्थिक लाभ या 
हानिक ही प्रश्न नहीं हे, बल्कि यह प्रश्न श्रियोंके सतीत्वका है, ओरतों 
की इज्जतका है, भोलेभाले नन्‍्हें बच्चोकी रक्षाका है ओर मनुष्योकी 
स्वतंत्रताका है अगर इस दुराचारपूर्ण कुलीप्रथाकी सब बातेंको जानकर: 
भी हम भारतवासी अपने फिजी प्रवासी भाइयों और बहनाँकी आवा- 
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जको न सुनें तथा उनकी सहायता न करें तो हम अवश्यमेव उपयुक्त 
पापोंके भागी होंगे। यही नहीं में एक बात ओर भी कहूंगा । अगर 
भारत सरकार फिजीके हिन्दुस्तानी कुलियोंकी दु्दशाको जानकर भी 
भारतीय जनताकी बातकों न सुने ओर कुलीप्रथाकों बन्द न करे तो 
स्वयं भारत सरकार भी अपराधी होगी अवश्यमेव नेतिकरूपसे अप- 
राधी होगी । यही बात मेंने मद्रासमें कही थी ओर फिर इसी बातकों 
आज मैं यहां द॒हराता हूं। में अच्छी तरह जानता हूं कि मेरे यह शब्द 
सरकारके कानों तक पहुंचेगे और में चाहता भी यही हूं कि यह शब्द 
सरकार तक पहुंचे, ओर में फिर भी यही कहता हूं कि अगर सरकारने 
कुलीप्रथा फोरनही वन्द्‌ नहीं की तो वह इस दुराचार और पापकी 
भागी होगी । 


गुजरातकी माताओं ओर अहमदाबादके सज्जनो ! आज में आपके: 
इस नगरमें यह बात स्पष्टतया कह देना चाहता हूं। जो कुछ निवेदन: 
में कर रहा हूं, प्रमाण ओर विश्वासके साथ कर रहा हूं, इन दुराचा- 
रोंको स्वयं प्रत्यक्ष देखकर कर रहा हूं ओर मेरी आत्माको कुली प्रथाके 
इन पापोंकी वजहसे बढ़ी भारी चोट पहुंच चकी है। माताओं ओर 
सज्जनो । अगर इन दुराचारोंकी बातें जान लेनेके बाद एक भी भारतीय 
स्री फिजीको व्यभिचारपूर्ण जीवन व्यतीत करनेके लिये भेजी जावे तो 
इसकी जिम्मेवारी भारत सरकार ओर भारतीय जनताकी होगी,. 
इसकी निर्लज्जता उनके माथे होगी इसका अपराध उनके सिर होगा। 
एक समय ऐसा आता है जब कि राजनोतेक पालिसी ओर समझौते 
की बात दूर ताकमें रख दी जाती है ओर परमात्माके सत्यके अनुसार 
कार्य करना पड़ता है ओर उसीकी आज्ञा माननी पड़ती है। अब वही 
समय आगया है, वही अवसर उपस्थित हुआ है । 


भारत सरकारको भी यह बात स्वीकार करनी पड़ी है। 
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सुनिये सरकारने अपने १५ अक्टूबर सन्त १९१५ के खरीतेमें 
क्या लिखा हे । 
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८ भारतवासियांका यह दृढ़ विश्वास हे, ओर ऐसा प्रतीत होता 
है कि उनका यह विश्वास गम्भीर कारणोंसे रहित नहीं है, कि प्रवासी 
प्रियाँ बहुत ज्यादः करके दुराचारपूर्ण जीवन व्यतीत करती हैं ओर 
उनके शर्रर, आर्थिक प्रढोमनोकी वजहसे या अफसरॉके दबावके 
कारण, साथी मजदूरोंके अथवा छोटे छोटे अधिकारियोंके पूर्णतया 
अधीन रहते हैं ” 

अहमदाबादके सज्ननो ओर नगरकी माताओ ' ये हिन्दुस्तानी श्रियाँ, 
जिनके बारेमें भारत सरकारने ये भयंकर शब्द लिखें हैं, कोन हैं 
ये आपकी ही बहनें हैं । कया आप इन शब्दों को समझते हैं ? क्‍या 
आप इनका अर्थ समझते हैं ? सानेये इनका मतलब यह है कि आपकी 
प्रवासी बहनोंके शरीर कोठ्योंके निम्न पदस्थ अधिकारियोंके पूर्णतया 
अधीन होंगे ! इन शब्दोंका अर्थ ग्रह हैं कि कुछ चौंदी के टुकड़ों के 
लिये तुम्हारी बहनोंके सतीत्वके खतरे में पड़नेकी आशडुग है । क्या 
आप इस बातको सहन कर सकते हैं ? में आपको एक सच्चा-किस्सा 
सुनाऊँगा । मेरे फिजी पहुँचनेके कुछ दिनों पहले वहाँ एक दुर्घटना 
हो चुकी थी। कोठीके एक ओवरसियरने एक हिंदुस्तानी स्त्री पर 
बलात्कार किया था; सरकारी खरीतेमें जिस प्रकारकी घटनाओंका 
जिक्र किया गया है यह भी इसी प्रकार की दुर्घटना थी । यह ओव- 


शान्ति निकेतनमें आगमन । २०५ 


2समरयिटा+ ट९त१9र बरी तज घटी पी 3सत3ड 592 ५र५2५ ८१४३८ १८५ चलन लल ऋ डे ७स १ ९न्‍सलीजीिम खिल टच सच चध्ख्ख खत ििखिखखल चल लच्त व ख्ख्खल डी शी जल कल लल लव जडअल क्‍ ५ 


रासियर इसी प्रकारके कितने ही दुष्कर्म कर चुका था, ओर उसे कुछ 
भी दण्ड नहीं मिला था | जब हिन्दुस्तानी आदमियॉने यह बात, सुनी 
तो उन्होंने कानून अपने हाथ में लेकर स्वयं ही उस ओवरसियर को 
दृण्ड देनेका निश्चय कर लिया । १९ हिन्दुस्तानी आदमी उस ओवर- 
सियरकों पकड़कर एक झाड़ीमें ले गये ओर वहाँ गन्ने काटनेकी छुरियों 
से उसके शर्रारके टुकड़े टुकड़े कर डाले । ओर फिर ये १९ आदमी 
मिलकर अपने आप थानेमें चले गये। सरकार की ओरसे मुकद्दमा 
चलाया गया। सरकारी वकीलोने यह बात जाननेका भरपूर प्रयत्न 
किया कि ओवरसियरकी मृत्यु किस आदुमीके आधातसे हुई लेकिन 
उन १९ आदमियोंमेंसे हरेक कहता था “ मैंने उस ओवरसियरको 


हक रे 


मारडाला ” ओर हरेकको इस बातका अभिमान था । 


अपने अनुभवका एक दूसरा किस्सा में आपको ओर भी सुनाता 
हूँ ।॥ फिजीसे जिस दिन में चलनेवाला था उसी दिन में मिस्टर पियस- 
नके साथ एक राजपूतकों देखने गया। यह राजपूत एक अच्छे वंशका 
था ओर इसे एक धोखे बाज आरकार्टनी यह लालच दिलाकर कि 
तुम्हें फिजीमें एक रजीमेण्टमें सिपाहीकी नोकरी मिल जावेगी, फिजीको 
भेज दिया था | जब हमने उसे देखा तो वह जेलखानेकी एक कोदठरीमें 
था, ओर उसे फाँसीका हुक्म हो गया था क्योंकि उसने एक ख््रीको 
-कतल किया था । यय्यापे उसने हत्याका अपराध किया था ओर उसके 
हाथ खनसे भरे हुए थे, लेकिन में कह सकता हूँ कि मेंने शायद्‌ ही 
कोई ऐसा आदमी देखा हो जिसका चेहरा इस राजपुतके चेहरेसे आधिक 
चैय्येयुक्त ओर पोरुष पूर्ण हो । इस आदमीने मुझे सारा किस्सा सुनाया 
और बतलाया मेंने पहले हिन्दुस्तानी फोजमें नोकरी की थी लेकिन कुछ 
दिनोंऊ लिये मेंने अपने भाईकों जो खेतीका काम करता था--मद्‌द्‌ 
देनेके लिये सिपाहीगीरी छोड़दी थी। इसके बाद एक कपटी आरकाटी 
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मेरे पास आया ओर उसने मुझसे वायदा किया कि में तुम्हें फिजीकी 
एक रजीमेण्टमें एक अच्छी नोकरी दिलवादूँगा। में फिरसे सिपाहीगीरीका 
काम करना चाहता था, इस लिये मेंने उस आरकाटीकी यह बात 
मंज़र करली । लेकिन जब में फिजी आया तो मुझसे कहा गया कि 
तुम्हें कुली लेनोमें रहना पड़ेगा ओर कोठियोंमें साधारण मुलामोंकी 
तरह पाँच वर्ष तक काम करना पड़ेगा । 


मैंने इसका घोर विरोध किया, लेकिन बलात्‌ मुझे उनकी आज्ञा 
मानने ओर कुलीगीरीका काम करनेके लिये बाध्य किया गया । मेरी 
बहुत बेइज्जती की गई । वह लोग मेरी मैछोंको खींचते थे ओर मेरी 
दाढ़ीको नोंचते थे ” उस राजपूतकी आंखें चमक रही थीं ओर उसने 
हाव भाव द्वारा अपने हाथोंसे मेंछ ओर दाढ़ी खींचकर बतलाया कि 
मेरा किस किस भाँति अपमान किया गया था ॥ यदि इस अवर्णनीय 
दुःखप्रद ओर अपमानपूर्ण स्थितिमें उस राजपूतकी मी नेतिक अवस्था 
वैसी ही पतित हो गई, जेसी कि अन्य शर्तबैंघे गुलामोंकी होती हे, 
ओर वह भी दूसरे आचार भ्रष्ट कुलियोंकी तरह एक खत्रीको अपनी घरेलू 
पत्नी बनानेके लिये लड़ाई कर बेठा तो इसमें आश्चय्याकी बात ही क्‍या 
है ! जिस खत्रीके लिये इस राजपूतने झगड़ा किया था, उसने इसको छोड़ 
दिया ओर दूसरे आदमीके घर बेठ गई | इस आदमीसे ओर उस राजपृ- 
तसे झगड़ा होमया ओर दोनोंमें मारापीटी होने लगी, इतनेमें उस ओरत 
ने बीचमें आकर उस राजपूतके मुंह पर एक तमाचा मारा। इस आन्तिम 
अपमानसे उस राजपूतका खून खोलने लगा । उसने गन्ने काटनेकी छुरीसे 
उस ओस्तका सिर घढड़से अलग कर दिया | यही सारा किस्सा था, और 
इसी कारण वह हत्यारोंकी कोठरीमें बन्द कर दिया गया था, इस 
कोठरीमें सीखचोंकी खिड़की थी ओर इस खिड़कीके ब्राहर खढ़ा हुआ 
मेँ उप्त देख रहा था । ययपि यह आदमी सचमुच हत्यारा था, तथापि 
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उसके लिये मेरे हृद्यमें बड़ी करुणा तथा आदरका भाव आया, ओर 
उस समय मेरे दिमागम सबसे पहले यही ख्याल आया कि इस बिचारे 
राजपूतको किस भयंकर स्थितिमं रहना पढ़ा है । उस राजपृतका 
चेहरा अब भी वीरतायुक्त ओर उदारता पूर्ण था। दर असल यह सारा 
दोष उस कुली प्रथाका था, आदमीका नहीं । जिस समय में उस आद- 
मीको जेलखानकी कोठरीमें देख रहा था मेंने अपने हृदय-तलसे इस 
घ॒णोत्पादक कुली प्रथाकों अच्छी तरह कोसा ओर मेंने अपने मनमें 
यही निश्चय कर लिया कि जब तक यह कुली प्रथा नष्ट न होगी तब 
तक में विश्राम न लूंगा। इसके बाद उस राजपूतने अपने गांवके 
बारेमें, जो राजपूतानेमें था, बातचीत की । अब तक तो वह राजपूत 
कुछ हका बक्का सा दीख पड़ता था, उसके चेहरेपर कुछ पीलापन भी 
था, परन्तु उसके मुख पर कमजोरीका कोई चिन्ह नहीं था। लेकिन 
जब मैंने उससे उसके गांवके विषयमें बातचीत की ओर कहा क्‍या में 
भारत पहुंचकर तुम्हारे घरवालोंसे मिलें! उस समय उस राजपूतका 
हृदय भर आया ओर वह फूट फूँट कर रोने लगा। जब उसकी 
आंखोंसे आंसू बह रहे थे वह उनके रोकनेकी चेष्टा करता हुआ मुझसे 
कहता था “ साहब उनसे आप क्या कहोगे ? क्या उनसे आप मेरी 
इस हालतके बारेमें कहोगे ! ” उस समय मेरी आंखोंसे भी आंसू 
निकर्ं आये । सीखचोंमें हाथ डालकर मैंने उससे हाथ मिलाये ओर 
नमस्कार करके बिना एक मिनट भर की देरीके में फोरन वहांसे चल 
दिया और सीधा न्याय विभागके मंत्री तथा गवर्नरके पास पहुंचा । 
जो कुछ मैंने इस राजपूतके बारेमें कहा, उसे इन लोगोंने बढ़े ध्यान- 
पुवंक सुना । इसके पहले न्याय विभागके मंत्री तथा गवनेर साहब उस 
राजपूतके मामठेको अच्छी तरह नहीं समझ सके थे । जब में फिजीसे 
रवानः हो गया तो अगले बन्द्रगाहपर मुझे गवर्नरका तार मिला 
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जिसमें ।लिखा था “ मेंने उस आदमीके फांसीका हुक्म रद्द कर दिया 
है ।”? इस तरहको पढ़कर मुझे हार्दिक हर्ष हुआ लेकिन फिर भी मैं यही 
सोचता था कि देखो पांच वर्ष तक शर्तंबन्दीम रहनेके कारण इसके 
चरित्र पर केसा बुरा प्रभाव पढ़ा, इसकी आत्मा केसी कलुंकित बन- 
गईं ओर इस शर्तबन्दीकी प्रथाने-झूठ और घोखेवाजीसे परिपूर्ण इस 
गुलामीने-उसके भले जीवनका कसा सत्यानाश कर दिया। यथपि 
अब इंइवर कृपासे उसे जीवन दान मिल गया था लेकिन: 
उसके चरित्रकी जो हानि पहले हो च्रकी थी वह क्‍या इससे दूर 
होसकती थी ! 

फिजीमें जो बच्चे पेदा होते हैं उनकी हालत सबसे ज्यादः खराब 
होती है। मेंने उनकी दुर्दशाको अपनी आँखोंसे देखा हे ये बच्चे 
ऐसी स्थिति में पाले जाते हैं ओर ऐसे दृश्य इनकी आँखोंके सामने 
आते हैं जो बच्चोंके लिये अत्यन्त ही हानिकारक हैं। ये भोले भाले 
बच्चे ऐसे अपावित्र शब्द नित्य सुनते हैं जो हार्गिज उनके सुनने योग्य 
नहीं हैं | वे बाल्यावस्था से ही पाए की बातें सीखते हैं। न उन्हें कोई 
शिक्षा मिलती है न उनके घर ही पवित्र होते हैं ओर न उनसे कोई 
धर्मकी बात कहता है । कितनी ही बार तो ऐसा होता है कि वे यह 
भी नहीं जानते कि उनका बाप कोन हे ! प्रायः उनकी माताएऐं उन्हें 
एक प्रकारकी बाघा समझकर छोड़ देती हैं ओर कमी एक पुरुषके साथ 
तो कभी दूसरे पुरुषके साथ व्यभिचार करती हैं । में फिर पूँछता हूँ 
कि इसमें दोष किसका है? उन ओरतोंका कपूर नहीं है,। उन 
पुरुषोंका दोष.नहीं है, उन बच्चोंका अपराध नहीं. हे बल्कि ये सारा 
दोष शर्तबन्दीकी कुली प्रथाका है। 

जब फिजीसे मेरे पास चिद्रियाँ आईं तार भी आये कि यह कुली 
प्रथा पाँच वर्षके लिये ओर भी जारी रहेगी ओर हलन्दनसे भी मुझे 
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यह पता लगा कि सचमुच इस बातका खतरा हे, तो मैंने सोचा कि 
अब चुपचाप बैठे रहनेका वक्त नहीं है, अब समय आगया है कि 
मैं खुछलम खुला सब बातें कह दूँ । १५ अक्टम्बर सन्‌ १९१५ के खरी- 
लेमें भारत सरकारने इन दुराचारों आत्मघातों ओर हत्याओंकों स्वीकार 
किया है । आज फर्वरी सन्‌ १९१७ हे । 


उपस्थित सज्जनो ओर माताओं ! अब बस बहुत देर हो चक्री, 
अब हम इस गुलामीको अधिक सहन नहीं कर सकते, हमारा धेय्य अब 
जबाब दे चका है | अक्टूबर १९१५ से फर्वरी सन्‌ १९१७ तक नवीन 
भारतीय ब्रियों फिजीमे व्यभिचार पूर्ण जीवन ब्यतीत करनेके लिये भेजी 
जाती रही हैं, नये बच्चे अपवित्र पाप पूर्ण परिस्थितिमें पेदा होते रहे हैं, 
भारतीय पुरुषोंकी मनुष्यता ओर आत्मसम्मान नष्ट होते रहे हैं। इस 
» लिये आज हम सब मिलकर एक स्वरसे यही घोषणा करते हैं कि यह 
दासत्वप्रथा फोरनही बन्द करदी जावे । ” 


बम्बईके “ टाइम्स ऑफ इण्डिया ? ने मिस्टर ऐण्ड्रद्मजके इस व्याख्या- 
नके बहुत खिलाफ लिखा था | उसने छिखा था “ मिस्टर ऐण्ड्रद्यज॒कोी यह 
हागज नहीं चाहिये कि वे भारतीय जनताकों इस प्रकार भड़कावें ? 
भारत सरकार भी देशमें कुली प्रथाका आन्दोलन बढ़ते देख घबड़ा गई। 
सर जाज बार्नसने फोरन' ही एक तार दिल्लीसे मिस्टर ऐण्ड्रय्जके नाम 
भेजा कि फोरन दिल्ली चले आओ । मिस्टर ऐण्ड्रद्यज कहते हैं “ दि 
पहुँच कर मुझे पता लगा कि सरकार मुझ पर भारत रक्षा कानूनके अनु- 
सार मुकदमा चलानेवाली थी अथवा किसी दूसरे ढड़से ही मेरे व्याख्यान 
 बन्द्‌ करनेवाली थी । सर जाज बानेसकी बातचातसे मुझे माठूम हुआ 
'कि गवर्भेण्ट मेरे आन्दोलनकी वजहसे बढ़ी नाराज थीं । गर्वर्मण्टकी 
सम्मति थी कि में महायुद्धके समयमें जातीय द्वेष उत्पन्न कर रहा था । 
अने सर जार्ज बानससे कहा “ अक्टूबर सन्‌ १९१५ के सरीतेमें 

१७ ु 


२१० मारत-भक्त ऐेण्ड्यज । 
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गवर्मेण्ट यह बात स्वीकार कर चुकी है कि भारतीय शप्रियोंकों कुली 
लेनोमें अत्यन्त दुराचारपूर्ण जीवन व्यतीत करना पढ़ता है। अब 
गवर्मेण्ट किस तरह कालोनियड आफिससे यह वायदा कर सकती 
हे कि वह पांचवर्ष तक ओर हमारी भारतीय ख्रियोंको वेसा जीबन 
बितानेके लिये भेज सकती है ? होम सेक्रेटरी सर जेम्प ड्ूबलेसे भी 
में मिला । उन्होंने भी मुझसे कहा “ आपने जो काम किया है उससे 
गवर्मेण्टको बहुत बुरा मालूम हुआ है ” उसी दिन शामको मुझे वायस 
रायसे भी मिलना पड़ा । जब में वायसराय साहबके कमरेमें गया तो 
वहां सर जार्ज बांस साहब भी बेठे हुए दीखे | पहले तो वायसरायने 
मेरे आन्दोलनसे बहुत असन्तोष प्रगट किया फिर पीछे जब मेंने उन्हें 
सब बातें सुनाई तो उनको विश्वास हों गया कि कुली प्रथाका जल्दी 
बन्द होना आवश्यक है ओर उन्होंने वचन. दिया कि हम यथावसर 
शीघ्र ही इसे बन्द कर देंगे । इसके बाद मेंने यह प्रबन्ध किया कि 
महात्मा गान्धीजी वायसरायसे मिलकर इस मामले पर बातचीत करें। 
कली प्रथाका आन्दोलन अब अच्छी तरह प्रारम्भ हो चुका था और 
मैं नेतृत्व ग्रहण नहीं करना चाहता था क्योंकि नेता बनना मेरा 
काम नहीं है । महात्मा गान्धीजी ओर वायसरायके बीचमें जो बात 
चीत हुई वह आशा-जनक थी लेकिन हम लोगोंने पलभरके लिये 
भी अपना आन्दोलन शिथिल नहीं किया । हमने सरकारसे कह दिया 
कि ३१ मई सन १९१७ तक यह कुली प्रथा बिल्कुल बन्द हो जानी 
चाहिये । इसके बाद यदि वह एक दिन भी ओर जारी रही तो हम 
सत्याग्रहका आन्दोलन शरू कर देंगे। दिल्लीमें मैंने एक बड़े मजेदार 
बात सुनी । प्रयागमें मेंने देशी भाषाओंमें जो प्रार्थना बैंटवाई थी 
उससे गवर्मेण्ट बहुत ही डर गई थी अगर में अँग्रेजीमें ही अपना काम 
करता रहता तो शायद गवर्मेण्ट मुझे दिल्लीमें बुलाती भी नहीं लेकिन 
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आधमेलाके अवसर पर देशी भाषाओंमें प्रार्थना वितरण करनेके कामको 
आवर्मेण्ट बहुत ही खतरनाक समझती थी। 


फिजीको जब मिस्टर ऐण्ड्रय्रज पहली बार गये थे तो वहांसे लोटने 
बाद उन्होंने एक स्कीम तय्यार की थी। 
'फिजीको दह्वितीयबार उसका अभिप्राय यह था कि केवल कुटम्ब ही 
प्रस्थान फिजीको भेजे जावें। फिजीमें ये २ वर्ष तक 
चाहे जिस कोठीपर काम करें । ठेका सिर्फ 
एक एक महीनाका हो, ओर दो वर्ष बाद ये मजदूर स्वतंत्र होकर अपनी 
खेती स्वतंत्र रूपसे करने लगें । 
जिन दिनों मिस्टर ऐण्ड्य्रज़ने फरवरी सन्‌ १९१७ में कुली प्रथाके 
“विरुद्ध आन्दोलन शुरू किया था उन्हीं दिनों उनकी समझमें अपनी 
भूल आगई । उन्होंने अब यही परिणाम निकाला कि फिजीको इस 
प्रथामें कुली भेजनेसे फिर भी शर्तबन्दी की, बराइयाँ आजावेंगी और 
इससे फिजी प्रवासी भारतीय स्वतंत्र नहीं होंगे । मिस्टर ऐण्ड्यूजने 
यह बात समाचार पत्रेंमें प्रकाशित कर दी । जेसा कि हम पहले लिख 
चके हैं मिस्टर ऐण्ड्रय्रज अपना मत परिवर्तन करनेमें कोई बुराई नहीं 
समझते जब उन्हें अपनी भूल मालूम हो जाती है तो वे फोरन ही उसे 
स्वीकार कर लेते हैं । उसी समय मिस्टर ऐण्ड्रयूजने फिजीको द्वितीय 
वार जानेका निश्चय किया । मिरटर ऐण्ड्य्रज कहते हैं “ मेंने उस समय 
यह तय किया कि में अपने मत परिवर्तनकी बात फिजी जाकर 
प्लाण्टरॉको सुना दूँगा, इस प्रश्नको फिर अच्छी तरह अध्ययन करूँगा 
और शर्तबन्दीकी प्रथाके विषयमें ओर भी जाँच करूँगा। इस दूसरी 
फिजी यात्राकों मैंने अपनी पहली फिजी यात्राकी भूलोंका प्राय- 
खित्त समझा । ” 


२१२ भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 
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. ८“ उस समय कविवर रवीन्द्रनाथ जापानसे हालहीमें वापस आये 
थे। में केवल दो दिनसे अधिक उनके साथ नहीं रह सका। इस 
समय भारत छोड़ते हुए मुझे बढ़ा दुःख था । मेरा स्वास्थ्य उन दिनों: 
बहुत ही ख़राब था ओर मेरी यह हादिक इच्छा थीं कि में गुरुदेवके 
. साथ शान्ति निकेतनरमें रह कर कुछ दिनों तक विश्राम करूं। मुझे इस 
बातका बढ़ा खेद था कि उनके जापानसे लोटनेके दो दिन बादही मुझे 
फिजीको चल देना पड़ा । जब में कोलम्बो पहुँचा तो मेरे बड़ी बुरी 
चोट रूग गईं । पानीसे भरा हुआ बड़ा घड़ा हाथोंमें लिये हुए में 
सीढीयोंसे नीचे उतर रहा था कि पाँव फिसलगया । घड़ा नीचे गिर 
पढ़ा ओर उसके जोरके साथ में भी रोढ़के बड नीचे आगिरा। पांच 
मिनट तक तो ऐसा दर्द हुआ जिसका ठिकाना नहीं । ऐसा मालूम 
होने लगा कि मानों मेरे शरीर की एक ओरको लकवा मार गया हो । 
लेकिन सोभाग्यकी बात यह थी कि चोटका धक्का रीढ़की हड़डीपर नहीं 
आया बल्कि कूलेपर आया । कोलम्बोमं जहाज दो दिन ठहरा था। 
पहले तो मैंने सोचा |कि मुझे यहीं कोलम्बोमें अस्पतालमें पढ़ा रहना 
पड़ेगा लेकिन फिर चोटकों कुछ आराम हो गया ओर में उसी जहा- 
जे फिजीके लिये रवानः हुआ । जहाजपर डाक्टरने मेरा इलाज 
किया । रास्ते भर मुझे इसी तरह बीमार पड़ा रहना पड़ा | इस चोटके 
दुर्दने साल भर तक मेरा पीछा नहीं छोड़ा । पहले तो मैंने: यह ख्याल 
किया था कि यह आफूत हमेशाके लिये मेरे पीछे लगी लेकिन सोभा- 
ग्यवश ऐसा नहीं हुआ । सालभर बाद यह दर्द जाता रहा । ? 

* जब में दूसरी बार फिजी पहुँचा तो वहां सारा मामला दूसरा ही होगया 
था । सर बिकहम स्वीटऐस्काट साहब गवनर थे । पहले तो उन्होंने 


शान्ति निर्केतनमें आमसन । ११३. 
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मेरे साथ अत्यन्त मित्रताका बताव किया, लेकिन जब उन्हें यह मालूम 
हुआ कि मेरे कामसे उनके कार्य क्षेत्रमें बाधा पड़ेगी तो वे मुझसे बढ़े 
नाराज हो गये ओर उन्होंने मुझे फिजीसे निकाल देनेकी धमकी भी 
दी । यय्पि उन्होंने देश निकालेका शब्द प्रयोग नहीं किया था लेकिन 
फिर भी जो बातें उन्होंने मुझसे कही थीं उनका तात्पय्य॑ यही था । 
सर बिकहम स्वीटऐस्काट बहुत तेज मिजाजके आदमी थे ओर वे 
चाहे जब नाराज हो जाते थे। इसी कारण उनके पास रहनेवाले 
अफुसर हमेशा उनसे डरते रहते थे । 


इस बार में कई दिन तक जार्ज सुचितके साथ, जो हिन्द॒शतानी 
ईसाई हैं, ठहरा था । उनके दो बच्चे जेफरे ओर माजरी मझे बढ़े प्यारे 
लगते थे। सूवाके हिन्दुस्तानियोंने अबकी बार मेरे लिये एक छोटासा 
“घर किरायेपर लेलिया था ओर में उसीमें रहा था, लेकिन भोजन, में 
जाज सुचितके यहां ही करता था । स्वामी राममनोहरानन्दने भी दो 
चार दिन मेरे साथ काम किया था, लेकिन पीछे मेंने अपने आप 
अकेले ही काम करना ठींक समझा । मेरी यात्राके अन्तिम दिनोंमें 
स्वामीजी मेरे विरोधी होगये थे ओर उन्होंने मेरे बारेमें तरह तरहकी 
अफवाह उड़ाना शुरू कर दिया था । मैंने उनके साथ बराबर मित्रताका 
ही बताव किया क्योंकि में किसी भी फिजी प्रवासी भाईसे झगढ़ा 
नहीं करना चाहता था। मेरा उद्देश्य ययाशक्ति प्रवासी भाइयोंकी 
सहायता करना ही था न कि उनके साथ लड़ाई झगड़ा करना । पं 
प्रायः प्रवासी हिन्दुस्तानियोंके झापडेमें रहा ओर मैंने उनके यहां 
. उन्हींका भोजन किया । सरकारी दुभाषियोंके साथ भी में रहा था 
क्योंकि वे बहुत भले आदमी थे ओर उनसे मुझे प्रवासी भारतीयोंके 
विषयमें बहुतसी बातें माठृप हो सकती थीं। अपनी इस दूसरी यात्रामें 
मुझे अपनी पहली यात्राकी अपेक्षा बहुत अधिक बातें मालूम हुई ॥ 


श्श्छु आरत-मक्त ऐण्ड्यूज | 


अमधियम पियकाक निया ' 





प्रवासी भारतीय स्त्रियों ओर पुरुषोंने बड़ी स्वतंत्रापूवक अपना सब 
हाल मुझे सुनाया । इधर उधर बहुत घुमने और हिन्दुस्तानी मज़दूरोंके 
यहाँ जेसा तेसा खाना खानेसे मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया और 
बहुत चिन्तित रहने लगा । भारतमें सन्‌ १९११--१९१२ में मुझे मले- 
रिया ज्वरने पीड़ित करना प्रारम्भ किया था, तबसे मेरे स्वास्थ्यमें 
यह खराबी पेदा होगई हे कि जब कभी में अधिक बीमार होता हूँ 
मुझे बड़ी फिक्रें आघेरती हैं ये फिकरें अपने बारे में नहीं होती दूस- 
रोंके बारे में होती हैं । फिजी में भी ऐसा ही हुआ । अन्तमें मुझे अस्प- 
तालमें जाना पढ़ा । तदनन्तर मैंने आस्ट्रेलियाके लिये प्रस्थान किया । 
आस्ट्रेलियाके मुख्य मुख्य नगरोंमें मेंने फिजीकी हिन्दुस्तानी श्रियोंकी' 
दुर्देशा का वणन किया जिससे आस्ट्रेलियन स्त्रियों के हृदय में भार- 
तीय ख्रियों के प्रति सहानुभूति उत्पन्न होगई । इन आस्ट्रेलियन और- 
तोॉने मझे बड़ी सहायता दी । आस्ट्रेलिया में अधिक दिन तक ठहरने 
से दो लाभ हुए एक तो यह कि मिस प्रीस्ट ओर मिस डिक्सन फिजी 

गंह ओर दूसरा यह कि आस्ट्रेलियन ख्रियोंने मिठकर अपनी 
ओर से मिस गानहमकों फिजी के भारतायोंकी दशाकी स्वतंत्र जाँच 
करनेके लिये मेजा । मिस गानहमकी स्वतंत्र जाँच की रिपोर्ट से बड़ा 
काम निकला । मेंने अपनी रिपोटमें जो बातें लिखी थीं मिस गारनेह- 
मकी स्वतंत्र जाँच की रिपोर्ट से उनका पूरा पूरा समर्थन हुआ । इन 
आस्ट्रोलेयन ख्रियों के परोपकार से मुझे जो अनुभव हुआ वह ब्रिटिश 
ः साम्राज्य सम्बन्धी मेरे सम्पूर्ण अनुभवोंमें सर्वोत्तम था । 


बिसबेनके बन्द्रगाहसे में भारतके लिये रवानः 'हुआ | एक सप्ताह 
में जावामें रहा ओर वहां मेने बोरोबूद्रके सुप्रसिद्ध मन्द्रिकों देखा। 
फेडरेटेड मलाया स्टेट्समें भी में तीन सप्ताह तक रहा ओर वहां भी 
मैंने प्रवासी हिन्दुस्तानी मजदूरोंकी दशा देखी । 


शान्ति निकेतनमें आगमन ! श्श्ष 





मलाया स्टेट्सके इन भारतीय मजदूरोंके विषयमें तीन बातोंकी 
ओर मेरा ध्यान विशेषरूपसे गया। पहली 
फेडरेटेड मलाया बात तो यह थी कि एक ही कोर्ठापर मद्रासी 
स्टेद्रसके भारतीय मजदूरोंके साथ शर्तबंधे चीनी मजदूर भी काम 
मजदूरोंकी दुदंशा पर लगाये जाते थे । चीनी लोग अपनी 
ओरतें वहां नहीं लेजाते इस लिये उनके दुरा- 

चार्रोके कारण मदरासी मजबदूरोंकी स्रियोंकों बड़ा खतरा रहता हे । 
दूसरी बात यह है कि तेमिल कुलियोंकों मर्लेरियासे परिपूर्ण 
कोठियोंपर भेजनेके प्रछोभन दिये जाते हैं । इन कोठियोमें कभी कभी 
तो मृत्यु संख्याका ओऑसत एक हजार पीछे १५० तक पहुँच जाता 
है। जब ये तेमिल मजदूर वहांसे निकलना चाहते हैं तो अन्याययक्त 

तरीकोंसे उनको वहीं रहनेके लिये बाध्य किया जाता है । 


तीसरी बात यह हे कि जिन जहाजोंमें ये लोग मद्रास भेजे 
जाते हैं अथवा मलाया स्टेट्ससे वापस लोटठाये जाते हैं वे अत्यन्त 
गन्दे होते हैं । में स्वयं एक ऐसे ही जहाजमें वहांसे आया था ओर 
मेंने अपनी आंखेोंसे यह अवर्णनीय गन्दगी देखी थी ” 


ण्श्द्‌ _ भमारत-भक्त ऐण्ड्यूज। 
ु ३७ 
नवा अध्याय | 

| ग्््ि 2ासििलुआ पा 

मिस्टर ऐण्ड्यूजने कुली प्रथा कैसे बन्द कराई! 
(०४०९ 

ह बतलानेकी आवश्यकता नहीं है कि यदि मिस्टर ऐण्ड्रयूज 
अपनी सम्पूण शक्तिके साथ कुली प्रथाके विरुद्ध आन्दोलन नहीं 

करते तो सन्‌ १९२१ तक तो कुलियोंकी भर्ती जारी रहती 
' और उपनिवेशॉमें मजदूरोंकी शर्तबन्दी सन्‌ १९२६ तक पूरी 
नहीं होती । मिस्टर ऐण्ड्रद्यजुकों इस कार्य्यमें सफलता किस प्रकार 
प्राप्त हुई यह समझ लेना हम लोगोंके लिये अत्यन्त आवश्यक है । 

उनकी सफलताके मार्गमें कई बातें बड़ी सहायक हुई हैं । पहली 
बात तो यह है कि वे गांव वालोंकों अच्छी तरह जानते हैं ओर शर्ते 
बन्दीर्भ प्रायः गांववाले ही भेजे जाते थे दूसरी बात यह है कि मिस्टर 
ऐग्ड्यूज हिन्दी आसानीके साथ बोल सकते हैं । यदि वे हिन्दी नहीं 
जानते तो जाँचका काम उनके लिये अत्यन्त कठिन हो जाता | 

तीसरी बात यह हे के मिस्टर ऐण्ड्रय्जुने कुली प्रथाके विषयमें जो 
कुछ लिखा है अपनी आँखोंसे देखकर लिखा है । सेकण्ड हेण्ड--दूस- 
रोंसे सुनी सुनाई बातें--आप नहीं लिखते । यही कारण है कि आपकी 
दोनों रिपोटर्में कोई बात ऐसी नहीं निकली जिसका खण्डन फिजीकी 
गवर्मेण्ट या क्राण्टर कर सकते। यद्यपि फिजीके प्लाण्टरोंने आपको 
गालियाँ बहुत दी थीं लेकिन कोई भूल वे आपकी रिपोर्टमें नहीं निकाल 
सके । अपनी पहली फिजी यात्रामें आपको प्रवासी भारतीयोंकी दुर्द- 
शाॉका उतना पता नहीं लगा जितना द्वितीय यात्रामें लगा था। इस 
दुर्बशाके दो तीन दृष्टान्त यहाँ लिखना आवश्यक है। पाठक इन दृष्टा- 








मिस्टर ऐण्ड्यूजने कुली प्रथा कैसे बन्द कराइई। ९१७ 
ज्तोंसे समझ सकेंगे कि कुलीप्रथा कितनी भयेकर थी आर मिस्टर 
ऐेण्ड्रय्यजने उसके बन्द करनेके लिये असाधारण परिश्रम कर भारतमभू> 
मिकी कितनी भारी सेवा की है। शर्तंधे हिन्दुस्तानियोंके दुश्चरित्रोंका 
वर्णन करते हुए आप अपनी द्वितीय रिपोर्टमें लिखते हैं । 


८ ये पाप-कर्भ फिजीमें इस प्रकार प्रचलित हैं मानों दुराचारोंकी 
कोई महामारी ही फेल गई हो, ओर कुछ स्थान ऐसे हैं जहांसे बद्‌ 
चलनीकी यह प्लेग फेलती है ओर अपने संसगंसे दूसरोंकी कलंकित 
करती है । अनेक बड़ी बड़ी कुली लेनॉमें पापपूर्ण परिस्थिति अपनी 
पराकाष्ठाको पहुंच गई है । प्रत्येक नवीन कुठुम्ब जो भारत वर्षसे आता 
है ओर फिजीकी कुली लेनोके वायुमंडलमें प्रवेश करता है, वह भी 
इसी रोगमें फंस जाता है | पतिस कहा जाता है कि तुझे अपनी पत्नी 
व्याभिचारके लिये दूसरे आदमियोंकों देनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ 
( फिजीमें ) कितने ही आदमी पत्नी रहित हैं । यह फिजीका 
“ दस्तुर ” है। अगर पहिले पहल वह आदमी इस बात पर घोर 
आपत्ति करता हे ( जैसा कि प्रायः हुआ करता है ) तो उससे कह 
दिया जाता है कि यह हिन्दुस्तान नहीं फिजी है--फिजी, ओर भाई 
फिजीमें तो ऐसा ही दस्तूर है। अविवाहित पुरुषोंका विवाहित ख्ियोंके 
साथ जो सम्बन्ध इस प्रकार होता है उसे “ दोस्ती ” कहते हैं ओर 
फिजीमें “ दोस्त ? शब्दका प्रयोग प्रायः बुरे अर्थमें ही होता है। 
फिजी---प्रवासी भारतीयोंके यहां जो घोर अपराध ओर जर्म होते हैं 
वे लगभग सभी इसी दोस्तीके सम्बन्धोंकी वजहसे होते हैं ओर विचारी 
आरते इनकी शिकार होती हैं । ” . 


इस अवतरणसे पाठक अनुमान कर सकते हैं कि यादे सन्‌ १९२१ 


तक कुलियों की भर्ती कायम रहती ओर सन्‌. १९२६ तक . शर्त- 
बन्दी में भारतीय पुरु्षों आर खत्रियों को काम करना पढ़ता तो जाने 


११८ भारत-भक्त ऐेण्ड्रयूज | 
कितनी सहस्र भारतीय ख्रियों का सतीत्व इस व्यभिचार पूर्ण कुली 
प्रथा द्वारा नष्ट होगया होता ! विलायतके कालोनियक आफिस ने तो 
अपनी ओर से कोई कसर रकक्‍्खी नहीं थी ओर भारत सरकार भी दब 
जाने के लिये तय्यार ही थी | सौभाग्य वश मिस्टर ऐण्ड्य्रज को, जब 
कि वे जापान में थे, फिजीके पत्रोंसे यह ख़बर लगगई । फोरन ही 
आप भारत वर्षको लोट आये । इसके बाद उन्होंने जो घोर आन्दोलन 
किया उसका वृत्तान्त पाठक पढ़ ही जके हैं। मिस्टर ऐण्ड्रय्रजने उस 
समय महात्मा गान्धीजीके साथ यह बात तय करली थी कि जेल 
चले जाँयगे लेकिन इस व्यभिचार पूर्ण कुली प्रथाको जारी नहीं रहने 
देंगे । वायसरायने यद्यपि यह प्रतिज्ञा करदी थी कि कुली प्रथा बन्दू- 
कर दीजावेगी लेकिन फिर भी मिस्टर ऐण्ड्रय्ूजने अपना आन्दोलन 
शिथिल नहीं किया । आपने उस समय यह तय किया था कि आप 
फिजीको दूसरी बार जाकर इस संग्रामके लिये तय्यार होंगे ओर तबतक 
यहाँ भारत में महात्मा गान्धीजी आन्दोलन करेंगे। ३१ मई सन्‌ १९१७ 
की तारीख महात्मा गान्धीजीने निश्चित की थी। ययपि मि. ऐण्ड्रय्रज इसके 
लिये राजी नहीं थे क्योंकि इस बातकी आशडूग थी कि ३१ मई तक 
१ हजार ख्रीपुरुष फिजीको दढुराचारपुर्ण जीवन व्यतीत करनेके लिये 
और भेजे जावेंगे । ईश्वर कृपासे ओर कोई जहाज कुली लेकर फिजीको 
नहीं गया ओर मिस्टर ऐण्ड्रय्ूज की आत्माको इससे परम सन्तोष हुआ । 


.. फिजी जाकर मिस्टर ऐण्ड्य्रूज को बढ़ा परिश्रम करना पड़ा। 
 प्रातःकालसे लेकर रात्रि तक बराबर आप खेतोंपर ओर कुली लेनॉमें 
घृमते थे ओर हिन्दुस्तानी कुलियों की ढुर्दशा पर आँसू बहाते थे । 
फिजी प्रवासी एक भारतीय भगिनीने |िस्टर ऐण्ड्रय्ूजके विषयमें एक 
तुक बन्दी, में तो उसे कविता कहने के लिये उद्यत हूँ, बनाई थी। इससे 
मिस्टर ऐण्ड्रय्रज के प्रेम ओर परिश्रम का पता छुग सकता हैः-- 


मिस्टर ऐेण्ड्यूजने कुली प्रथा केसे बन्द कराई। २११९ 


माता धन्य सती के लाल, 
सोकर तीन बजे उठते हैं । 
उठते प्रथम फराकत जाय, मुख मंजन कर लेत नहाय 
ईश्वर ध्यान सदा करते हैं । 
करके परमेश्वरका ध्यान, थोड़ी टी पीढिये महान । 
परस्वारथमें आप फिरते हैं । 
. जो कोई मिले दुखी वा दीन, उससे पूँछें आप प्रवीन । 
मनमें उसके दुख घरते हैं। 
हां पर मिले न ऐसे वीर, तनमन घन दे दिये सरीर 
हरते हैं दुखियोंकी पीर, निद्रा नहीं उन्हें परते हैं । 
खोया है फीजीका पाप, भिस्टर ऐण्ड्रयूज प्रतापी आप 
मेरे लगें धर्मके बाप, पत्रिनसे पूछा करते हैं । 
भगवती देवी सरन तुम्हारि, मंगलमूराति लिये निहारि । 
जेसे किये आपने कार, मन मन्दिरिमें सो फिरते हैं ॥ 


फिजीकी भारतीय अबलाओंकी दुदशा देखकर मिस्टर ऐण्ड्रयूजुका 


हृदय अत्यन्त पीड़ित हो गया था । इन पंक्तियोंका लेखक चोथी मई 
सन्‌ १९१८ के दिनको कदापि नहीं भूल सकता जब मिस्टर ऐण्ड्रयूजने 
बड़ी करुणोत्पादक भाषामें प्रवासी बहनोंकी दुदंशाका चित्र खींचा था। 
उनके चेहरे पर उस समय क्रोध था, करुणा थी ओर दुःख था । नेत्रोंमें 
 आँसुओंकी झलक थी। जब में उनके उस समयके अभ्रुपूर्ण चेहरेका 
स्मरण करता हूँ तो मुझे “ राष्ट्री--पथिक ” का निम्नलिखित पद्म 
याद्‌ आजाता हैः--- 


८ सबा, गर “ हिन्द ” से गुजरे, न हमको, तू भुलादेना 
हमारे गम, अरूमकी याद भी उनको दिला देना 


२९०. . भारत-भक्त ऐण्ड्यूज। 
नशेमें जो बड़प्पनके बने मदहोश फिरते हों... . ४ 
उन्हें “ ऐण्ड्रय्रूजके आँसू पिला देना पिला देना ” 

अपनी द्वितीय बारकी फिजी-यात्रामें मिस्टर ऐण्ड्रय्रजकोी फिजी सर- 
कारकी कोंसिलका ५४ वाँ पत्र हाथ हूग गया । इस पपत्रमें एक बढ़ा 
भयंकर वाक्य था । उसे भी सुनली जिये “ श्ञशा णा6 40५९॥- 
ईफाल्वे गाकग्रा एजाशा 88 00 56"ए6 [॥7९6 ॥)व670प्७8द माला 
88 एटा] 88 एका008 ०परॉंशपेश'8, (6 ए९5प्रौ(8 88 7९(&7"(३७ 8पफ|- 
॥8 शत 2००शकीएल काा00 06 गा तैठप्रॉ0, 

( तर 90ए0यायशां 00पाली ७9900" ० 84 ) अथोत्‌ “ जब 
क्रि एक शर्तबंधी हिन्दुस्तानी औरतकों तीन शर्तबंधे पुरुषों तथा इनके 
सिवा कितने ही बाहरवालॉंका काम चलाना पढ़ता है, तो परिणाम 
स्वरूप गर्मी ओर सुजाकके होनेमें कभी सन्देह किया ही नहीं 
जा सकता। ” 


यह बात ध्यान देने योग्य है कि यह वाक्य फिजीकी व्यवस्थापक 
सभाद्वारा पास की हुई रिपोर्टमें था ! ब्रिटिश साम्राज्यमें रहते हुए 
बीसवीं शताब्दीमें हमारी मातृभूमिको केसी भयंकर गुलामी सहन 
करनी पड़ी ओर गवर्मण्ट द्वारा संचालित शर्तबन्दी द्वारा हमारी भार- 
तीय ख्रियोंका सतीत्व केसे नष्ट किया गया, इसका जीता जागता 
उदाहरण पाठकोंकों उपयुक्त वाक्यसे-मिल जावेगा । जब कभी स्वाधीन 
भारतक। सच्चा इतिहास लिखा जावेगा उस समय हम लोग समझेंगे 
कि पराधीनताके कारण हमारी माताओँका ओर मातृभूमिका' किस 
प्रकार अपमान किया गया। | 


इस उपर्यक्त वाक्यने कुली प्रथाका अन्त करनेमें मिस्टर ऐण्ड्रयूज़को 
बड़ीमारी सहायता दी। फिजीसे लोट कर आप दिल्ली गये ओर वहां 
आपने श्रीमान वायसराय ओर भारत सचिव मिस्टर मोण्टेगसे मुलाकात 





मिस्टर ऐण्ड्यूजने कुली प्रथा केसे बन्द कराई । २९११ 
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की । दोनोंको ही आपने फिजीके कोंसिल पेंपर न॑ ५४ का वह वाक्य 
दिखला दिया । उस वाक्यकों पढ़कर मिस्टर मोण्टेगने ऐण्ड्य्रज साहबसे 
कहा “ परश्४8 शा०्पर्टीॉ), 4 दै० )00 छक्का) काएऐगं02. ॥06 ? 
८ बस अब रहने दीजिये । यह वाक्य ही काफी है। इससे अधिक 
कुछ भी कहनेकी आवश्यकता नहीं । ” इसी समय मिस्टर ऐण्ड्रत्रजने 
भारतसचिवको फिजीके विषयुमें एक पत्र दिया जिसमें कि वहांकी 
स्थिति सुधारनेके कुछ उपाय बतलाये गये थे । ।मे. मोण्टेगने बचन 
दिया कि इन सुधारोंके करनेका प्रयत्न किया जावेगा । तदनन्तर 
मिस्टर ऐण्ड्रयूज शान्तिनिकितनको चले आये ओर यहां आकर आपने 
फिजीके विवयमें अपनी द्वितीय रिपोर्ट लिखी । यह रिपोर्ट लेखरूपमें 
माडनरिव्यूमें प्रकाशित हुई थी ओर भारतके सभी मुख्य मुख्य पत्रोने 
इसे उद्धृत किया था। 

बहुत कम लछोग इस बातको जानते होंगे कि शर्तबन्दीकी दासत्व 
प्रथा बन्द करानेमें मिस्टर ऐण्ड्य्रजको कितना अधिक परिश्रम ओर स्वार्थ- 
त्याग करना पड़ा । लड़ाईके दिनोंमें समुद्रयात्रा करना कोई सरल बात 
नहीं थी । जमन जहाज समुद्रोम इधरसे उधर घम रहे थे और कभी 
कभी तो जानका भी खतरा था । इन यात्राओंमें डरके कारण जहाजों 
की रोशनी रातके वक्त बन्द कर दी जाती थी । यात्रियोंकोीं मार्गमें 
ड्रिल कराई जाती थी । इस ड्िलमें उन्हें यह बतलाया जाता था कि 
जहाजके ढडूबते समय प्राण रक्षा किस प्रकार करनी चाहिये । एक 
बार जब मिस्टर ऐण्ड्यूज फिजीके निकट एक छोटसे स्टीमरमें 
यात्रा करते थे उनके स्टीमरसे थोड़ी दूर पर जमेनोंका एक जहाज दीख 
पड़ा । उस समय समुद्र अशान्त था इस लिये जमन जहाजके आद- 
मियोकी दृष्टि इस स्टीमर पर नहीं पड़ी । यदि दृष्टि पड़जाती तो क्‍या 


होता इसकी कल्पना भी भयप्रद है | दूसरे ही दिन यह जन जहाज 
पकड़ लिया गया था । फ | 


श्र .. भारत-भक्त ऐण्ड्यूज | 


७८ ७ ०धा ५ जल हर ण घ.- च््ट 


मिस्टर ऐण्ड्रयजके दासत्व प्रथांके बन्द करानेमें सबसे अधिक 


बनक 


वे पूर्णया ख॒तंत्र हैं । अगर वे किसी कालेजके प्रिंसीपल हेति 
तो उनके लिये यह कार्य्य करना सम्भव नहीं था। किसीके वें 
नोकर नहीं, ओर उनकी अपने. समय पर पूर्ण अधिकार है। विवाह 
उन्होंने किया नहीं इस लिये उन्हें गहस्थीक़ी चिन्ता हो ही नहीं सकती | 
रुपये पेसेके मामलेमें इश्वर कृपासे उन्हें कभी चिन्ता नहीं करनी 
पड़ती । उन्होंने अपना खर्च इतना कम कर रक्‍खा है ओर अपनी 
आवश्यकताओंको इतना घटा दिया हे कि आर्थिक चिन्ताऐँ उन्हें 
विशेष कष्ट नहीं दे सकतीं। जब जब उन्हें रुपयोंकी आवश्यकता 
हुई है कहीं न कहींसे रुपया मिल गया है। स्वयं वे इस लिये निर्धने 
हैं के वे निर्धन रहना ही चाहंते हैं । अपने शरीरके लिये वे आधिक 
व्यय करना नहीं चाहते हां अपने आन्दोलन कार्य्यम उन्हें यात्रा 
पोस्टेज तथा तार इत्यादिम कई सहस्न रुपये प्रतिवर्ष व्यय करने पड़ते 
हैं । कभी कभी सभाओंसे आपको सहायता मिल जाती है। दो एक 
बारकों छोड़कर आपको अपने आन्दोलन कार्य्यम कभी रुपयेकी कमी 
नहीं पड़ी । अपना सब काम अपने हाथोंसे करनेके कारण आपको 
किसीका मुंह नहीं ताकना पड़ता । पाठकोंकों यह बात सुनकर 
आश्वचय्य होगा कि मिप्टर ऐण्ड्रयूज़क़ों कभी कभी अपने लेखोंकी आठ 
आठ प्रतियाँ स्वयं ही करनी पढ़ी हैं ! कभी आपने अपना कोई सेक्रे- 
टरी नहीं रक्खा । टाइप राइटिड्र मशीन भी अब सिर्फ आठ ही महानेसे 
आप रखने लगे हैं। अपने साथियोंस काम न लेकर आप अपना 
कार्य्य स्वयं ही करते हैं । 


यह प्रायः देखा गया है कि बीमारी की हालतमें भी आप अपने लेख 
और पत्र स्वयं ही लिखनेका प्रयत्न करते हैं ओर इसी के कारण 


मिस्टर ऐण्ड्यूजन कुली प्रथा कैले बन्द कराई। २१३ 
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आप को स्वस्थ होनेमें ओर भी दिन लग जाते हैं । जब बीमारी से 
बिल्कुल शक्तिहीन होकर आप खाट पर पड़ रहते हैं तब कहीं आप 
दूसरों से पत्र लिखाते हैं। असाधारण परिश्रम करने की यह शक्ति 
आप को कुली प्रथाके बन्द करनेमें बड़े भारी सहायक हुई थी । 
इसके अतिरिक्त आपमें यह बड़ी खूबी हे कि आप किसी विशेष 
राजनेतिक दलसे सम्बन्ध नहीं रखते । इसी कारण नरम और 
गरम दोनों दलों के मनुष्योने आपको यथाशक्ति सहायता दी थी। 
यद्यापि आप नेतृत्व ग्रहण करनेके घोर विरोधी हैं पर कुली प्रथाके 
विरुद्ध आन्दोलन करते समय आपको एक प्रकार से नेता बनना 
पड़ा था । इसका कारण यही था कि इस प्रश्न पर भारतके अन्य नेता- 
ओऑने विशेष ध्यान नहीं दिया था । यद्यपि महात्मा गोखलेने सबसे 
पहले इस गुलामीका घोर विरोध किया था लेकिन उन्हें सफ्लता प्राप्त 
नहीं हुई थी। सन्‌ १९१२ में उन्होंने इस प्रथाके विरुद्ध कॉंसिलमें 
जो प्रस्ताव किया था सरकार ने उसे अस्वीकृत कर दिया था। तत्प- 
अ्ात्‌ यह मामला जहॉका तहाँ पड़ा हुआ था । मिस्टर मेकनील ओर 
लाला चिम्मनलाल ने तो इस कुली प्रथाकों दी जीवनके लिये अपना 
आशीर्वाद भी देंदिया था | ऐसी स्थितिमें मिस्टर ऐण्क्रजकों नेतृत्व 
ग्रहण करना पड़ा । अंग्रेज होनेके कारण भी आपको कुछ सुभीता हुआ 
क्योंकि किसी हिन्दुस्तानी नेताके लिये आस्ट्रेलिया में फिजीकी कुली 
ग्रथांके विरुद्ध लोकमत जागृत करना सम्भव नहीं था । यह बात ध्यान 
देने योग्य हे कि कुली प्रथाकों बन्द कराना कोई आसान काम नहीं 
था । स्वार्थी गोरे प्लाण्टरोंका इस गुलार्माकी प्रथासे बड़ा भारी लाभ था 
और उन्होंने इस प्रथाको जारी रखनेके लिये भरपूर प्रयत्न भी किया था । 
'हमारी सरकार भी उस समय प्वाण्टरॉंकी हानि नहीं पहचाना चाहती 
थी । युद्धके दिनोंमें दो बार फिजी यात्रा करना भारतके लोकमतकों 


2४२४... 9#. भारत-भक्त ऐण्ड्यूज। 
जागृत करना और सरकार पर दबाव डालकर इस विषय पर उसके: 
दृष्टि कोण को बदलना कोई सरल कार्य्य नहीं था। जिस समय मिस्टर 
ऐण्ड्यूज द्वितीय बार फिजी गये थे एक प्लाण्टरने नाराज होकर कहा 
था “अगर भिस्टर ऐण्ड्रच्रज मेरे जिलेमें आवें तो में उन्हें गोलीसे मार 
दूँगा” इसकी कुछ पवोाह न करते हुए भी आप उस जिलेमें गये थे । 
जब स्वाधीन भारत का इतिहास लिखा जाबेगा उस समय निष्पक्ष 
लेखकोंकोी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मिस्टर ऐण्ड्रय्यजने कितने परि- 
श्रमके साथ दासत्व प्रथाकी शंखललाओंकों तोड़ा । दक्षिण आस्ट्रेलिया 
से एक अपरिचित डाक्टर फ्रान्सिस. ऐल हर्डिन ४. 0 ने अपने १२ 
१-२१ के पत्रमें मिस्टर ऐण्ल््यूजकी लिखा हे । 

“धएए७ (8770 थो। ९०््राउ्रावे ड700053 | ४0प ]99४0 ६ट॥6ए९वे 
शए९॥५ 295, ४०7 896 ए९शा एएणोलटूटवे ६0 ४७४ ०0०79]606 
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अर्थात्‌ “ हम सबको अपने उद्देश्य्मं सफल होनेका सोभाग्य प्राप्त 
नहीं होता, लेंकिन आपको बड़ी भारी सफलताएं प्राप्त हुई हैं। आपकी 
. यह बड़ी ख़शकिस्मती है कि आपने अपने कामको इस तरह पूरी तोौरसे 
. कामयाब होते हुए देखा । आपने ही फिजीमें गुलामीकी प्रथा बन्द्‌ कराई 
है । यह कोई छोटी बात नहीं है । कभी मुझे भी आपके दर्शन करनेका 
सोमाग्य प्राप्त होगा। मैं अपनी बाल्यावस्थामें गेरीसन विलबर फोर्स 
ओर ऐडीजाबेश- फाईको अपने देवता की भाँति स्मरण किया करता 
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था भविष्यके निष्पक्ष इतिहास लेखक आपक्ने कार्य्यको भी उन्हींके 
समान उच्च कोटिका समझेंगे | ? 

यहाँ पर पाठकों के मनोर॑जनार्थ एक विचित्र घटना लिख देना 
उचित होगा । २५ मई सन्‌ १९१७ को जब मिस्टर ऐण्ड्रय्ज आस्ट्रे- 
लिया में अपनी माता का जन्म दिवस मना रहे थे उसी दिन आपने 
वहॉँके एक पत्रमें रायटर का तार पढ़ा कि भारत सरकार ने शर्तंबन्दी 
की प्रथाका हमेशा के लिये अन्त कर दिया। मि. ऐण्ड्यूज कहते हैं 
“८ उस समय में अकेला था ओर मुझे उस वक्त जो प्रसन्नता हुई थी 
उसे में ही जानता हूँ । यह मेरे लिये अत्यन्त हर्षकी बात थी कि 
मेरी माता के जन्म दिवस के दिन मुझे यह शुभ समाचार सुनने का 
सोमाग्य प्राप्त हुआ। मेरी प्यारी माता ने अपनी बीमारीमें भी मुझे 
दक्षिण अफ्रिका प्रवासी भारतीयों की सेवा करनेकी आज्ञा दी थी । 
यदि मेरी माँ जीवित होती तो उन्हें कितनी प्रसन्नता होती ! मेरा 
विश्वास है कि इस दासत्वशुंखलाके तोड़नेमें मेरी माता ने भी कुछ 
सहायता दी है । ”? 


इड्नलेण्ड से क्रीत दासोंका व्यापार उठानेवाले बक्सटन साहबके 
भी जीवन में इसी प्रकार की एक विचित्र घटना हुई थी । उन्होंने वर्षों 
तक ग॒लामों की स्वतंत्रता के लिये प्रयत्न किया था । प्रिसिला नामकी 
एक सत्री उनकी सहायक ओर मित्र थी। मरते समय इस स्त्री ने बकस- 
टन साहब से कहा था “ भाई, देखना क्रीत दासों की र्वाधीनता पर 
भली भाँति ध्यान रखना ” बक्सटन साहब ने उस ख््रीकी अन्तिम आज्ञा 
को कभी विस्मरण नहीं किया, बल्कि उसके चिरस्मरणार्थ उन्होंने 
अपनी कन्या का नाम प्रिसिला रख दिया था। सन्‌ १८३४ में, जिस 
दिन वह कन्या विवाहित होकर अपनी ससुरालकों गई, उसी दिन 
इद्डलेण्डके सब क्रीतदास स्वाधीन होगये । उसदिन बक्सटन साहबने 
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अपने किसी मित्र को एक पत्र में लिखा था “ भाई, पुत्री आज ससु- 
राल को बिदा होगई ओर सभी बातें ईश्वर कृपा से बड़ी उत्तमतापूर्वेक 
निपट गई । आज इड्गलेण्डमें एक भी कीतदास न रहा । ? 

यद्यपि बक्सटन ओर ऐण्ड्रयूजकी तरहके सोभाग्यशाली हम सब 
नहीं हो सकते और न हम सबको उनके समान सफलता मिल सकती 
है फिर भी अपने कर्तव्यको पालन करना ही हमारा उद्देश्य होना 


चाहिये । अँग्रेजीमें एक कहावत है “ ज्ञा८ (क्रा70 थे। ०0रएाक्व५ 
8प00685 पा छ९ शी त0 >2९2४१ छ० शञीं वेढश'र० कफ 


अर्थात्‌ सफलता प्राप्त करना हमारे हाथमें नहीं हे लेकिन हम इससे भी 
उत्तम तर कार्य्य कर सकते हैं, वह यह कि हम अपनेको सफलताके 
आधिकारी बना सकते हैं । ” इसी आदशेको सम्मुख रखकर हम अपनी 
मातृभमिकों पराधीनताकी बेड़ियोंसे मक्त करनेके लिये प्रयत्न करें 
यही परम्पिता परमात्मासे हमारी प्राथना है । 
इस वृत्तान्तके समाप्त करनेके प्रथम यह बतला देना हमारा कर्तव्य 
है कि माननीय मालवीयजीने कुली प्रथा बन्द 
माननीय माल- करानेके कार्य्यमें मिस्टर ऐण्ड्रयूजको अच्छी 
वीयजीकी . सहायता दी थी । वैसे तो भारतमें मिस्टर 
सहायता ऐण्ड्यूजक कितने ही मित्र हैं लेकिन माननीय 
मालवीयजीके समान गाढ़ परिचय आपका 
थोड़े लोगोंसे ही हं। ऐसा होना स्वभावेक ही हे। स्वर्गीय महात्मा गोख- 
लेके बाद यदि किसी भारतीय नेताने प्रवासी भारतीयोंके लिये कुछ 
किया है तो वे पूज्य पं. माल्वीयजी ही हैं । प्रवासी भारतीयोंके लिये 
काम करते वक्त ओर आगे चलकर पंजाबी भाइयॉंकी सेवा करते 
समय मिस्टर ऐण्ड्रयूजजी कितने ही बार मालवीयजीके सत्सड्रका 
सौभाग्य प्राप्त हो चका है । मालवीयजीके प्रति आपके हृदयमे 
बढ़ी श्रद्धा हे ओर मालवीयजी भी आपको प्रेमकी दृष्टिसे देखते हैं । 
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फिजीसे लोटनेके बाद दिल्ली होते हुए मिस्टर ऐण्ड्रयूज कलकत्ते चले 
आये थे ओर वहाँ जोरांसकोंमें कविवर रवीं- 
पिताजीकी मृत्यु । न्द्रनाथके साथ ठहरे हुए थे । उन्हीं दिनों 
शान्तिनिकेतनमें मिस्टर ऐण्ड्य्रजके नाम विला- 
यतसे एक तार आया जिसमें उनके पिताकी मृत्युका समाचार था| 
शान्तिनिकेतनसे यह तार श्रीरवीद्धनाथ ठाकुरके नाम कलकत्ते भेज 
दिया गया । मिस्टर ऐण्ड्रयूज कहते हैं “ पिताजीकी म॒त्युका इुःखद 
समाचार मेरे लिये आश्चर्य जनक था क्योंकि यद्यापि वे बहुत दिनोंसे 
बीमार थे लेकिन मुझे इस बातकी बिल्कुल आशडुन नहीं थी कि उनका 
अन्त समय इतना निकट होगा । गुरुदेव श्रीरवीन्द्रनाथने मुझे यह समा- 
चार सुनाया | उस समय उन्होंने मुझे जो सान्त्वना दी उसकी याद मैं 
जीवन भर नहीं भूल सकता । पिताजीकी उम्र उस समय <५ वर्ष थी। 
मेरी माताकी मत्यक्रे बाद उन्हें अपना जीवन एक प्रकारसे भार हो 
गया था। स्वास्थ्य भी उनका बहुत खराब हो गया था। अपने आन्तिम 
दिनोंमें वे प्रायः सरल भाषामें कुछ प्य लिखकर अपने मनको तसल्ली 
दिया करते थे मैंने इन पद्मोंमेंसे कुछ तो छपा दिये हैं ओर शेषकों भी 
छपानेका प्रयत्न करूँगा । ? 


पिताजीको म॒त्युके समाचार सुननेके बाद मिस्टर एण्ड्रय्रज शान्ति- 
निकेतनको चले आये | यहाँ पर आपके सम- 

महायुद्ध के सम्बन्धमें यका अधिकांश भाग फिजीके विषय लेख 
कुछ विचार । लिखते ओर भारत सरकारके साथ फिर्जीके 
विषयमें पत्र व्यवहार करते हुए व्यतीत हुआ । 

मई सन्‌ १९१८ में आप दिल्ली गये। महात्मा गान्धीजी उस समय 
दिल्लीमें यद्ध कान्फेंसके लिये गये हुए थे । मिस्टर ऐण्ड्रय्रज कहते हैं 
£ इसके कुछ दिनों पहले मुझे इद्स्‍लेण्ड तथा इटलीकी गप्त सन्धिके नियम 


श्श्ट...... भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 
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मालूम हो गये थे। इसे बोलशेवकीने प्रकाशित कर दिया था। यह 
सन्धि अब 8० ० [,07१०7 ८ लन्दनकी सन्धि ” के नामसे प्रसिद्ध 
है । इन नियमोंमें टर्कीके पूर्णतया अड्भभड्ग करनेका निश्चय किया गया 
था ओर यह निकृष्ठ कोठिके साम्राज्यवादके जीते जागते प्रमाण थे + 
मैंने महात्माजसि कहा ४ प्ि0ज़ ०80 ण९ 00४शणए 8जए080॥96 
भायात फिश्क्ावे 70 806 7शात्षए28 80 ॥7९820"0प-ए &8 शक; 0: 
गिशः पतोंद्रा। 'प्रशक्कगाक्षा8 ? 586 एछ/"णगरांब९्ते ए8 'रप३ड॥ीागक्नाव8 
7० 80 ॥0४/8/8 एप 6 फ्राकिदि। ए० फीड 0०त०९ेफए 
8प्रछ ब00 फां९ठ९४ कावे॑ व68070ए78 6 088 6 ऐी6 हिना 
0श९, ? 

अर्थात्‌ अब हम लोगोंके लिये इड्भरलेण्डसे सहानुभाति रखना किस: 
तरह सम्भव हे ? जब इड्डलेण्ड अपने हिन्दुस्तानी मुसछमान प्रजाके 
साथ यह विश्वासघात कर रहा है तो हम छोग उसके साथ केसे सहा- 
नभाते रख सकते हैं ? इड्न्‍लेण्डने मुसलमानोंके साथ यह वायदा किया 
था कि वह खिलाफतमें हस्तक्षेप न करेगा लेकिन इस गुप्त सन्धिके 
अनुसार तो उसने अपनी प्रतिज्ञाकों टुकड़े कर दिया है ओर खिलाफत 
की तो जड़ ही काट दी है ” युद्धके दिनोंमें मेरे हृदयकों इड्ढलेण्डकी 
इस अन्यायपूर्ण नीतिसे बड़ा धक्का पहुँचा । अब मुझे इद्भलेण्डकी 
सच्चाईमें सन्देह होने लगा । इसके पहले इबड्नलेण्डन फारिसकों दो 
भागोंमें विभाजित कर उसके साथ जो सन्धि की थी उससे भी मेरे हृदयमें 
अनेक आशड्ूपऐँ उत्पन्न हो गई थीं। इड्डलेण्डकी रूसके साथ यह 
सन्धि होनेकी वजहसे मेरा हृदय पूर्णतया इस बातकों स्वीकार नहीं 
करता था के इड्लेलेण्डका पक्ष न्याययुक्त ओर जर्मनीका अन्याययुक्त 
है। प्रारम्मसे ही में मिस्टर रेमसे मकडोनेल्डके इस कथनकों सच 
मानता था कि रूस भी युद्ध करनेके लिये उतना 'ही उयत था जितना 
जमनी इस लिये इड्डलेण्डकोी रूसके जारके साथ सन्धि हर्गिज नहीं 
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करनी चाहिये थी । इड्गलेण्डका यह कार्य्य मुझे प्रजातंत्रके लिये 
अत्यन्त घातक प्रतीत हुआ: था। दूसरी ओर जमेनीका बेलजियम 
'पर घावा करना भी मैंने अत्यन्त अन्यायपूर्ण समझा था | इस प्रकार 
युद्धके विषयम मेरे विचार कुछ गड़बड़ंसे थे । फिर भी में बगबर यही 
आशा करता रहा था के जर्मनीकी अपेक्षा इड्डलेण्डका पक्ष कम 
अन्याययुक्त है छेकिन जब मेंने यह विश्वासघातपूर्ण मृ॒प्त सन्धि देखी 
तो मेरा विश्वास मित्र दुलकी न्यायप्रियतामेँ बिल्कुल जाता रहा और 
मैंने समझ लिया कि मित्र दर भी उतना ही अन्यायी है जितना 
जर्मनी । इन्हीं सब बातों पर बहुत कुछ ख्याल करते हुए मैंने 
महात्माजीकीं गुप्त सन्धिके नियम दिखलाते हुए कहा “ कृपया 
इसे देखिये । में अब सरकार की नीति से कुछ भी सहा- 
नुभति नहीं रख सकता और यह बात मेरी समझ में नहीं आती कि 
आप किस प्रकार सरकार से सहानुभूति रख सकते हैं। ” यह सुन 
कर महात्माजी के हृदयमें बड़ी आशड्भगः उत्पन्न हुई । उस समय यद्ध 
का जमाना था ओर इड्ुलेण्ड पर बढ़ा भारी संकट था। वायसरायने 
भारतवासियों से सहायता देनेके लिये प्रार्थना की थी । गान्धीजी सहा- 
यता देनेका निश्चय करके ही दिल्ली आये थे लेकिन इस गुप्त सन्धि 
को देखकर उनके हृदय में बड़ी घणा हुई। जब वायसराय से महा- 
त्माजी ने इस बात का जिक्र किया तो वायस राय ने उन्हें इस प्रकार 
समझा दिया “ इड्डलेण्डके विरुद्ध तो बात आप कहते हैं वह प्रमाण 
नहीं मानी जा सकती | शायद यह ग॒प्त सन्धि, जो बोलशेवको ने 
_ प्रकाशितकी है, झूठी हे । बोलशेवको के छिय्र ऐसा करना कोई कठिन 
बात नहीं हे । ” महात्माजी ने वायसरायकी बात पर विश्वास करके 
उसे स्वीकृत कर लिया । दिल्ली से गुजारात को वापस जाकर उन्होंने 


ग्रामोंमें रंगरूट भर्ती करना शुरू किया । मुप्ते इस बात की स्वग्न में भी 
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आशडून नहीं थी कि अहिंसाके पक्षपाती महात्मा गान्धीजी स्वयं 
रेंमरूट भरती करके लड़ाई पर भेजेंगे। मेंने बीसेयों चिट्रियोँ महा- 
त्माजी को इस विषय पर भेजीं ओर उनसे पचासों बार प्रार्थना की 
कि आप युद्धके लिये रँगरूट भर्ती न कीजिये, लेकिन महात्माजी ने मेरी 
बात नहीं मानी । इस वर्ष में बराबर शान्ति निकेतन में ही रहा । 
अक्टूबर के महीने में मुझे तार मिला कि महात्माजी अत्यन्त बीमार हैं । 
फोरन ही में अहमदाबाद को रवानः हुआ ओर वहाँ मेंने उन्हें लगभग 
मरणासन्न देखा। अनेक सप्ताहों तक मुझे उन्हीं के पास आश्रम में 
रहना पड़ा । जब उनकी ताबेयत सुधर गईं तो में वहाँ से शान्तिनिके- 
तनकों वापस चला आया । ? 
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दसवा अध्याय । 
पंजाब में मिस्टर ऐण्ड्रयूजुका कार्य्य । 
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उ्कूहात्मा गान्धीजीने पंजाबसे अपने पत्र, नवजीवनके २-११-१९ के 
अडुममें लिखा था “ मिस्टर ऐण्ड्रयूजने पंजाबकी जो सेवा की है 
उसका अनुमान करना असम्मव है । उन्होंने अपना कार्य्य अदृश्य 
रीतिसे किया है । मिस्टर ऐण्ड्य्रजके विषयमें यह कहावत ठीक तरह 
' से चरितार्थ होती हे कि उनका दाहिना हाथ भी नहीं जानता कि 
उनका बाँया हाथ क्‍या काम करता है। मैंने यह'बात अपने मनमें 
अच्छी तरह समझ ली है कि मिस्टर ऐण्ड्यूजकी सेवा शुद्ध गुप्त 
दानके समान है । जहाँ पर दूसरोंको पहुँचना बहुत, मुश्किल है उन 
स्थानोंमें मिस्टर ऐण्ड्यूज पहुँच सके हैं? इसमें सन्देह नहीं कि पंजाब 


पंजाब में मिस्टर ऐण्ड्यूजका काय्ये।. १३१ 
की आपत्तिक दिनोंमें मिस्टर ऐण्ड्रयूजने पंजाबी भाइयोंकी जो सेवा की, 
वह भारतके इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखने योग्य है । ज्यों ही पजाब 
में अत्याचार होने प्रारम्भ हुए त्यों ही आप शान्तिनिकेतनके शान्ति- 
मय जीवन को छोड़कर शीघ्र ही पंजाबके लिये रवानः हुए । 


आप पंजाब को जारहे थे कि बीचम दिल्लीवालेने आपको रोक 
लिया । उस समय दिल्लीकी अवस्था बढ़ी 
विल्लीमं काय्ये। संकटमय थी । इस लिये आपने दिल्ली 
निवासियोंकी आज्ञा मान कर पहले वहीं काय्य॑ करना प्रारम्म किया | 
हकरोम अजमल खाँ, डाक्टर असारी ओर स्वामी श्रद्धानन्द्‌ जी के साथ 
आपको दिन रात परिश्रम करना पड़ा । ऐड्गली इण्डियन पत्र उस समय 
सरकारको यही उपदेश दे रहे थे कि दिल्लीमें भी माशेल ला जारी कर 
दो । इन ऐड्गलो इण्डियन पत्रोंमें जो लेख निकलरहे थे उनका लिखाने 
वाला कोई ओर ही था। यह बात लग भग निश्चित थी कि ये लेख पंजाब 
के किसी उच्च पदाधिकारीकी प्रेरणासे लिखे जार हे थे । लाहोरके अख- 
वार “सिविल ओर मिलिटरी गजट ?” के कालम इसी बातसे रंगे रहते थे। 
प्रयागका सरकारी पंडा पायोनियर भी सिविक ओर मिलिटरी गजूठके 
लेखोंको उद्धत कर रहा था ओर इसके सिवाय उच्च पदाधिकारियों 
द्वारा प्रेरित इसी आशयके अन्य पत्र भी छाप रहा था। इन ऐड्रलो 
इग्डियन पत्रोंकी सम्मति यही थी कि दिल्लीमें मार्शल ला जारी किये 
बिना पंजाबमें मार्शल लाका प्रयोग हृढ़ता पूर्वक नहीं हो सकता । 


इन सब बातेंका परिणाम यह हुआ था कि दिल्लीके चीफ कमिश्नर 
मिस्टर बेरोनके पास मार्शल ला जारी करनेका हुक्म आ भी गया था 
और वे उसे चाहे जब जारी कर सकते थे । मिस्टर ऐण्ड्रयूज कहते हैं 
८ जैने दिल्ली नगरके निवासियोंकों अत्यन्त क्रुद्ध पाया। स्वयं उनके 
नगरमें जो दुर्घटनाएँ हो चकीं थी उनके कारण तो वे नाराज थे ही, 
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लेकिन पंजाबसे अत्याचारोंके जो समाचार आरहे थे, उनसे वे ओर भी 
उत्तेजित हो गये थे । मेरा हृढ़ विचार दिल्लीसे सीधे लाहोर ओर अमृत 
सर जानेका था लेकिन सबने दिल्लीमें मुझसे यही कहा “ तुम दिलीमें 
ही ठहरो, ओर यहाँकी प्रजा तथा यहाँके अधिकारियोंके बीचमें 
पड़कर इस मामलेकों सुलझाओ ?” मुझे प्रतीत हुआ कि दिल्लीमे रहकर में 
दिल्ली निवासियोंकी कुछ सेवा कर सकूँगा, इसी लिये मेंने पहले दिल्लीमें 
ठहरना ही उचित समझा। प्राय: मुझे दिन दिन भर ओर फिर रातके 
एक एक दो दो बजे तक जागकर परिश्रम करना पड़ा । ईश्वर कृपासे 
यह काय्य सकल हुआ । दिल्लीमें माशल ला जारी नहीं होने पाया। ? 


दिल्लीके मुख्य मुख्य नागरिकोंने मुझे आज्ञा दी में शिमले जाकर 

द वायसरायसे मिटूँ। में इसीके लिये शिमला 
सन्धिके लिये गया, लेकिन वायसरायने मझसे मिलना स्वीकृत 
शिमला गमन | नहीं किया । मैंने उस समय भारत सरकारके 

द अधिकारियोंसे बढ़ी हृढ़ता पूर्वक यही निवेदन 
किया था कि मुसलमानोंके प्रश्नोंका समझोता हो जाना चाहिये ओर 
टर्कीके साथ सान्धिमें नर्मीके साथ बताव होना चाहिये । खिलाफतंका 
प्रश्न उस समय मेरे दिमागमें था, ओर इंसीके उद्देश्य से मुझे शिमले 
जाना पढ़ा था, लेकिन वहाँ पहुँचकर मुझे अत्यन्त निराश 
होना पड़ा ।- अपने उद्देश्यमँ मुझे कुछ भी सफलता न मिली । 
इसके कुछ दिनोंबाद्‌ अफगान युद्ध प्रारम्म हुआ ओर हकीम अजमलखाँ 
ओर स्वामी श्रद्धानन्द दोनोंने मुसे अलग अलग यही कहा कि में फिर 
शिमले जाकर वायसरायसे मिलूँ ओर वायसरायकों विश्वास दिलाऊँ कि 
यदि वे मार्शल ला उठादें तो हम दोनों ( हकीम साहब ओर स्वामीजी ) 
पंजाब प्रान्तकी शान्तिकी गारण्ठी कर सकते हैं। इस बार मुझे ये बातें 
वायसरायके सम्मुख रखनेका अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन मैंने उन्हें इस 


पंजाब में मिस्टर ऐण्ड्यूजका काय्ये । २३३ 
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विषय पर बिल्कुल शुष्क पाया । होम आफिसके प्रधान सर विलियम विन _ 
सेण्ट भी उतने ही शुष्क ओर उदासीन प्रतीत हुए । सर विलियम विनसेण्ट 
मुझसे नहीं मिले लेकिन सर विलियम मेरिससे, जो होमसेक्रेटरी थे, मैंने 
बहुत देर तक बातचीत की । उनका बर्ताव यथपि सहानुभूतियक्त था, 
लेकिन उनकी बातर्चातसे मुझे यह पता लग गया कि उनके विभागके प्रधान 
सर विलियम विनसेण्ट पंजाबसे मार्शल ला नहीं उठाना चाहते थे । ” 





मिस्टर ऐण्ड्रयूजने लार्ड चेम्सफोड्से बातचीत करते हुए अपने पंजाब 
जानेका विचार भी प्रगट किया। लीडर, 

अमृतसर यात्रा. इंडिपेण्डेण्ट, पत्रिका, न्यूइंडिया, हिन्दू और 

“ बंगाली ” इन पत्रोंने मिस्टर ऐण्ड्रयूजकों 

पंजाब जानेके लिये अपना प्रतिनिधि चना था और वायसराय साहब 
के पास इस आशयका तार भेजा था के वे मिस्टर ऐण्ड्यूजकों पंजाब 
जानेकी आज्ञा देदेँ । वायसरायने जो शब्द उस समय कहे उनका 
तात्पर्य मिस्टर ऐण्ड्रथयूुजने यही समझा कि वायसरायने उन्हें पंजाब 
जानेकी आज्ञा दें दी है। वायसरायने उनसे यह भी कहा कि लाहौर 
पहुँचने पर सर ऐडवर्ड मेकलीगन ओर सर माइकेल ओडवायरसे भी 
मिल लेना । पंजाब प्रान्तके चीफ सेक्रेटरीकों तार देकर दूसरी ट्रेनसे 
आप पंजाबके लिये रवानः हुए । अमृतसर स्टेशन पर पहुँचते ही 
आपको जनरल डायरकी फोजके आदमियोंने गिरफ्तार कर लिया । 
मिलिटरी पुलिसके आदर्ियोने आपको जनरल डायरके अफसरके 
हवाले किया । इस अफसरने मिस्टर ऐण्ड्य्ूजसे कहा “ तुम्हें जनरल 
डायरके सामने चलना पड़ेगा ” दिन भर आप पर फोजी पहरा रहा। 
बन्दूक लिये हुए दो अँग्रेज सिपाही आप पर तेनात किये गये । 
सन्ध्या समय आपको पंजाब प्रान्ससे निकाले जानेका हुक्म मिला । इस 
ग्रकार पकड़े जाने, ओर प्रान्तसे बाहर निकाले जानेमें आपका बड़ा अप- 
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मान हुआ लेकिन आपने इस बातकी कुछ पर्वाह नहीं की । मातृमूमि 
भारतकी सेवा करनेमें यादें आपको जेल भी जाना पड़े तो आप उसके 
लिये भी सहर्ष उद्यत रहते हैं । 

दिल्ली पहुँचनेपर मिस्टर ऐण्ड्रयूजको महात्मा गान्चीजीका तार 
मिला “ पंजाबमें अर्भी मत जाओ ”? पंजाब प्रान्तकें चीफ सेक्रेटरीका 
तार भी आपको मिला “ १०7 ॥8४९ #एएश्ाथाएए प्रांडघावेश- 
8४004 [०थंप्रणा., एव: ऐस्‍९ गाद्ाप्रबं (8एछ, 76(प९७४ (07 
एथगावर8धंता ० शा पाह्वाणंओं (8एछ 8९४७ ३6 वें जा 0५ 
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96 &7९४ां९ते धावे 968) क्रांति प्रापेशः पाब्राधातशी धज 
८“ यह स्पष्ट हे कि आपने भूल की है । माशैललाके दिनोंमें फोजी कानू- 
नके अधीन प्रान्तमं प्रवेश करनेकी आज्ञा फोजी आधिकारियोंसे ही लेनी 
पड़ती है | पंजाब गवर्मेण्ट समझती हे कि अगर आप पंजाबमें घुस- 
नेका प्रयत्न करेंगे तो पकड़ लिये जावेंगे, ओर मार्शललछाके अनुसार 
आप पर मामला चलाया जावेगा ” 

होम विभागसे आपको तार मिला ८ एर6प् ॥७९ प्रांडधातशा 5 
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अर्थात्‌ “ आपका यह ख्याल कि, आपको वायसरायने पंजाबमें 
घुसनेकी आज्ञा देदी है, गलत हे। श्रीमान वायसराय साहबने यह 
समझ कर के आप पंजाब जारहे हैं आपको यह सलाह दी थी कि 
आप पंजाबके लेंफ्टीनेण्ट गवनर तथा सर ऐडवर्ड मेकलेगनसे भी मिलें, 
लेकिन जनाब वायसरायकों यह बात नहीं माकठृम थी कि आपकी 


पंजाब में मिस्टर ऐेड़ण्यूजका काय्ये । ९२५ 


बराक धय कि धटि जाये 2 ५; ९2२ 2३ 22 चे .>ीय र.#रि>गरनीज ८.८. 
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पंजाबमें जानेकी प्रार्थना अस्वीकृत हो च्की है। जो हुक्म आपको, 
मिल चका है वायसराय उसमें दस्तनदाजी नहीं करना चाहते। ” 

आश्चर्ग्यकी बात तो यह थी कि न तो मिस्टर ऐण्ड्रयूजको अपने 
पकड़े जानेके पहले ही या उसके बाद ही कोई हुक्म इस आशयका 
मिला था कि आपको पंजाबमें जानेकी आज्ञा नहीं है ! फिर होम 
विभाग वालोंने यह परिणाम कहँसे निकाल लिया कि आपको पंजा- 
बमें प्रवेश करनेकी मनाई हो चकी है ! 

जब माननीय पं. मदन मोहन मालवीयजीने इस विषय में कॉसे- 
लमें प्रश्न किया था उस समय उनके मुख से भिस्टर ऐण्ड्रयूज़के नाम 
की जगह मिस्टर झूम निकल गया था । पाठकोंको यह बतलाने की 
आवश्यकता नहीं कि कॉंसिल में माननीय पंडितजी को कितनी लम्बी: 
लम्बी स्पीचें देनी पड़ी थीं; कितनी भिन्न भिन्न बातों का वर्णन करना 
पड़ा था, किस कठिन परिस्थिति में उन्हें यह भाषण करने पड़े थे 
ओर. फिर उनकी स्पीचों के बीच बीच में कोंसिल के गोरे सभासदों ने 
कितनी बाधाएँ डाली थीं। यदि इस स्थिति में भूल से उनके मुखसे 
मिस्टर ऐण्ड्रय्रजके नाम के बजाय मिस्टर झह्यम निकल गया तो कोई 
विचित्र बात नहीं थी लेकिन आनरेबल मिस्टर थामसन ने माननीय. 
पाडितजी की इस बात का मजाक उड़ाते हुए कोंसिल में कहा था । 

“ पृपु# धरना; 0856 ॥6 राधयएरंणारत एब8 प्री॥0 ए 006 ९हएलप्र- 
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अर्थात्‌ माननीय पंडितर्जाने पहले एक ऐसे सज्जनका जिक्र किया 
है जो पंजाबसे निकाल दिये गये थे। ये सज्जन इतने सुप्रसिद्ध हैं 
कि पंडितजी हम लोगोंको उनका ठीक ठीक नाम भी नहीं बतला- 
सके । पंडितजीने उनका नाम मिस्टर ह्यम बतलाया था।” 


११६ ह सारत-भक्त ऐण्ड्यूज 


| बी #5. ५ 3>+ 8, भ्ञ कलर ल्‍टििकनर 5ा. आज टकरत घिरी 


मिस्टर थामसनने अपने इस भाषणमं व्यड्भमेक्ति द्वारा यह भी कटाक्ष 
किया था कि मिस्टर ऐण्ड्रय्ूज भारतमं प्रसिद्ध नहीं हैं | इस पर 
टिप्पणी करते हुए ट्रिव्यूनने लिखा था “ मिस्टर थामसनकों शायद 
यह सुन कर आश्चर्य होगा कि मिस्टर ऐण्ड्य्रुजका नाम सम्पूर्ण 
भारतके शिक्षित जन समुदायके घर घरमें व्याप्त हो रहा हे । इद्भलेण्डमें 
भी उनका. नाम उतना ही प्रसिद्ध है जितना मि. थामसनके साथीं 
किसी भी आई. सी. ऐस. का, ओर उपनिवेशोंमें तो मि. ऐण्ड्रद्रजका 
नाम जितना सुप्रसिद्ध है उतना इंडियन सिविल सर्विसके किसी भी 
मेम्बरका न होगा। यही नहीं, हम यह भी कहेंगे कि मिस्टर ऐण्ड्रय्रज उन 
अग्रेंजोंमेंसे हैं जिनका भारतसे सम्बन्ध होना ब्रिटिश साम्राज्य भरके 
लिये कोई गोरवकी चीज है । ओर जो इस सिद्धान्तके, कि पूर्व पूर्व 
है तथा पश्चिम पश्चिम ओर दोनोंका संयोग नहीं होसकता, खंडन 
करनेवाले जीते जागते प्रमाण हैं। ” 

इसी सम्बन्धमें यहाँ उस बातचीतका जिक्र कर देना उचित होगा 
जो मिस्टर ऐण्ड्रयूज ओर श्रीमान वायसरायमें हुई थी । मिस्टर ऐण्ड्य- 
जने इन प्राइवेट बातोंकी किसी पत्र सम्पादक या संवाद दातासे नहीं 
कहा. था, हाँ उन्होंने बंगालके एक सुप्रसिद्ध नेतासे वातालाप करते 
हुए कुछ बातें अवश्य कह दी थीं, शायद उन्होंने “ नायक ” पत्रके 
सम्पादककों. यह बातें बतला दीं। नायक पत्नने लिखा था “ श्रीमान 
लाट साहबने कटाक्ष करते हुए मि. ऐण्ड्र्रजुसे कहा था । 


८ भारत वर्षमें अंग्रेज मात्रक्रा जीवन पवित्र है। किसी अंग्रेज पर 
हाथ - उठाना हिन्दुस्तानीके लिये घोर अपराध है । भारतमें अँग्रेजोंके 
जीवनकी रक्षाके लिये जो कुछ मुझसे हो सकेगा में करूँगा । पंजातमें 
नो अँग्रेज मारे जा चके हैं ओर आप भी एक अंग्रेज हैं । में नहीं सम- 
झता कि आप इस बातकों किस तरह भूल सकते हैं ! ? 


पंजाब में मिस्टर ऐण्ड्यूजका काय्ये । २१७ 
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इस पर मिस्टर ऐण्ड्रयूजने;कहा “ लेकिन हमारी ओरसे--अँग्रे- 
जोंकी ओरसे-भी बहुतसे अपराध हुए हैं। ” 

श्रीमान वायसरायने पूँछा “ हम लोगोंने क्या अपराध किये है? ” 

मिस्टर ऐण्ड्रयूजने कहा “ सबसे प्रथम अपराध तो स्वयं आपने. 
ही किया है। ? 

वायसराय--“ क्‍या ? ?! 

एण्ड्यूज “ सम्पूर्ण भारतीय मेम्बरोंके मतके विरुद्ध आपने ही तो. 
रोलेट बिल पास किये। ” 

पंजाबसे निकाले जानेके बाद मिस्टर ऐण्ड्रयूज सीधे महात्मा गान्धीजी 
के पास गये । वहां महात्मा गान्धीजीमें ओर आपमें बहुत देर तक इस 
बात पर वादविवाद होता रहा कि आप दोनोंके विरुद्ध पंजाबमें प्रवेश 
निषेधकी जो आज्ञा थी उसे आप तोड़ें या नहीं । मि. ऐण्ड्रयूज कहते 
हैं:-- “ मुझे उस समय इस बात की पूरी पूरी चिन्ता थी कि अगर 
महात्मा गान्धीजी पकड़े गये तो जरूर ख़न खच्चर हो जावेगा इस लिये 
में उनके पंजाब जानेका विरोधी था , लेकिन मेंने यह निश्चय कर 
लिया था कि अगर महात्माजी प॑ंजाबकों जावेंगे तो उनके साथ 
जाना मेरा कर्तव्य होगा । अन्तमें महात्माजीनें यही निश्चित किया कि 
नहीं जाना ही उचित होगा । महात्माजीको उस समय भी आशा थी 
के सरकारी कमीशन न्याय करेगा ? 


महात्माजीसे मिलनेके बाद मिस्टर ऐण्ड्यूज़ कलकत्तेकों वापस 
चले आये ओर गुरुदेव रवीन्द्रनाथंके साथ 

“घर ! रवीन्द्रनाथका रहे। उन्हीं दिनों रवीन्द्रनाथने अपनी “ सर ? 
उपाधि-त्याग. की उपाधि त्यागनेका विचार मिस्टर ऐण्ड्रयूज 

के सामने प्रण किया ओर उनकी सम्मति 


पूँछी । एक बार जापानमें भी उन्होंने मिस्टर ऐण्ड्रयूज़से अपना यही 
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श्श्८ ..._ भारत-मक्त ऐण्ड्यूज। 


विचार प्रगट किया था। उस समय मिस्टर ऐण्क्यूज़ने उनसे यही कहा 
था “ इस समय आप “ सर ” की उपाधिको न छोड़िये, कभी उचित 
अवसर पर ऐसा कीजियेगा ” अब पंजाबके अत्याचारोंके बाद जब 
इस विषयमें सर रवीन्द्रनाथने मिस्टर ऐण्ड्रद्रजकी सम्मति पूँछी तो 
आपने यही कहा “ हां उपाधि छोड़नेके लिये यही उपयुक्त समय 
है ” श्रीयत रवीन्द्रनाथजीने पत्र अपने आप लिख कर मिस्टर ऐण्ड्रयू- 
जको दिखलाया । आपने उनसे कहा “ इसमें एक भी शब्दके बद. 
लेनेकी आवश्यकता नहीं आप इसे ज्यों का त्यों छपनेके लिये भेज 
दीजिये । इस पत्रके विषयमें यहां इतना ही कहना पय्यीप्त हे कि यह 
पत्र भारतके इतिहाससे चिरस्मरणीय होगा। इसमें सन्देह नहीं । 
इसका प्रत्येक शब्द अमूल्य रत्नके समान है। भिस्टर ऐण्ड्रय्ज कहंते 
हैं “ में इस पत्रको ऐसोयेटेड प्रेसके मेनेजरके पास लेग़या और मैंने 
उनसे निवेदन किया कि आप इसे तारद्वारा समाचार पत्रोंमें भेज 
दीजिये | मेनेजर साहेबने कहा “ इसे छपा कर मुझे जेलकी हवा 
थोड़े ही खानी है। में ऐसा नहीं कर सकता । ” तत्पश्वात्‌ मैं इस पत्र 
को स्वयं ही स्टेट्समेन, इड्रालिशमेन ओर इंडियन डेलीन्यूजुके सम्पा- 
दकोंके पास लेगया। इन्होंने फोरन ही श्री रवीन्द्रनाथका यह पत्र छाप 
दिया। पीछे अमृतबाजार पत्रिका और बंगालीमें भी यह छपा। मैंने 
भारतके मुख्य मुख्य अखबारोंको यह पत्र तार द्वारा भेजा ओर इडब्ड- 
लेण्ड, आयलेंण्ड तथा अमेरिकाके अख़वारोंको भी तारके जरियेसे 
मेंने यह पत्र भेजा । इसका बड़ा भारी प्रभाव पड़ा। भारत सरकारके 
पर पर तो यह वज्नरपातकी तरह जमकर बेठा | ” 
अगस्त सन्‌ १९१९ में मिस्टर ऐण्ड्रय्रूज सीलोन वर्कर वेलफेयर 
लीग ( सीलोनकी मजदूर सहायक सभा ) के 
सीलोन-यात्रा बुलाने पर सीलोन गये | इस मजदूर सहायक 
सभाके सभापति श्रीमान्‌ सर. पी अरुणा- 





पंजाब में मिस्टर ऐण्ड्यूजका काय्ये। १३९ 
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चलम थे । सीलोनके गोरे प्लाण्टरोंने मिस्टर ऐण्ड्रद्रजसे कहा “ जब तक 
आपका इस मजदूर सभासे कुछ भी सम्बन्ध रहेगा तब॒ तक हम छोग 
आपसे कुछ बात चीत नहीं कर सकते। ” मिस्टर ऐण्ड्र्रजने इसका 
उत्तर दिया “ चाहे आप बात चीत करें या न करें में उस सभासे 
अपना सम्बन्ध कदापि नहीं छोड़ सकता । यदि आप जॉँचके काममें 
कुछ सहायता नहीं भी करेंगे तब भी में अपनी स्वतंत्र जाँच बराबर 
जारी रवेंख़॒गा । ” जब प्लाण्टरोंने देखा कि आप अपनी बात पर दृढ़ हैं 
तो छ्ाण्टर दब गये ओर उन्होंने कहा “ अच्छा आप हमारी कोठियों पर 
जाँच कर सकते हैं । ? 
जौंच करनेके बाद आपने जो बाते निश्चित कीं उनमें मुख्य ये हैं । 
(१ ) कूलियों पर जो ऋण है वह सब काट दिया जावे ओर भविष्यमें 
कोई कुली कर्जेके जरियेसे कोठीकी नोकरीके बन्धनमें न फसा 
जावे, क्योंकि ऐसा करना एक प्रकारसे शत्तबन्दीकी गलार्माके 
समान ही हे । 
६ २ ) मजदूरीके अपराधोंके ।ढिये कुलियों पर फोजदारीमें अभियोग 
चलाकर । जेल न की जावे । 
( ३ ) कुलियोंका वेतन बढ़ा दिया जावे । वेतन बढ़ानेके बजाय 
चांवल देनेकी जो प्रथा है वह बिल्कुल बन्द्‌ कर दी जावे । 
जो अनुभव भिस्टर ऐण्ड्यूजकों अपनी फिजी यात्राओंमें प्राप्त हुआ 
था उनसे उन्हें इस सीलोन सम्बन्धी कार्य्यमें बड़ी भारी सहायता मिली थी 
सीलोनके गवर्नरने भी आपसे इस विषयमें बहुत कुछ बातें पूँछी थीं । 
सीलोनसे वापस आनेके बाद मिस्टर ऐण्ड्र्मजने श्रीरवीन्द्रनाथसे 
क्‍ कहा “८ में अपने पंजाबी भाइयोंकी सेवा 
पंजाबमें जाँचका करनेके लिये फिर पंजाबकों जाना चाहता 
काम । हूँ। कृपा कर आप आर्शावांद दीजिये जिससे 
में अपने उद्देश्यों सफल होऊँ।” आज्ञा 
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लेकर आप पंजाबके लिये रवानः हुए ओर सीधे लाहोर पहुँचे । यह 
बात ध्यान देने योग्य हे कि भारताय नेताओंमें सबसे प्रथम मिस्टर 
ऐण्ड्य्ूज ही पंजाबी भाइयोंकी सहायताके लिये मई महीनेमे पंजाबमें 
गये थे | पंजाबमें दो महीने रह कर मिस्टर ऐण्ड्यूजने जो सेवा को 
वह ॒वास्तवमें अमूल्य थी । मिस्टर ऐण्ड्रयूज॒के पंजाब जानेसे पंजाबी 
भाइयोंकों बढ़ी शान्ति मिली थी । अपने से भिन्न जातीय मनुष्योंको 
सच्ची सान्तवना देना कोई सरल कार्य्य नहीं है । मिस्टर 
ऐण्ड्यूजकों इस कार्य्यमें असाधाराण सफलता प्राप्त हुई, इसका कारण 
यही हे कि उनका हृदय निर्मल प्रेम ओर सच्ची सहानुभूतिसे परिपूर्ण 
है ” दुःखी लोगोंके दुःखकों वे अपना ही दुःख समझते हैं । अत्याचार- 
पीड़ितोंका करुणा जनक स्वर मिस्टर ऐण्ड्रय्ूज॒के दृदयके लिये असच्य. 
है | दुखियोंके दुःख दद दूर करनेके लिये आप सहस्नों मील दूर फिजी,. 
दक्षिण अफ्रिका, सीलोीन, ओर पूर्वी अफ्रिका तक जाचके हैं फिर 
पंजाबका तो कहना हीं क्‍या है क्योंकि आपके प्रथम दस वर्ष मुख्य- 
तया पंजाबमें ही ब्यरतीत हुए थे ओर पंजाबकी भामिसे आपको प्रेम 
भी बहुत हे । 


१८ जुलाई तक तो मार्शललाके कारण पंजाबमें आपको जानेकी 
मनाई थी । इसके बाद आपको सीलोन जाना पड़ा था ।सीलोनसे वापस 
जानेंके बाद ही आप पंजाबकों रवानः हुए ओर २२ दिसम्बरको 
लाहोर पहुँचे ॥ पहले पहल तो आपने लाहोरके विद्ार्थि- 
येंके विषयमें लेख लिखने प्रारम्भ किये । कनेल फ्रांक जानसनकी 
महरबानीसे कितनी ही वियार्थी स्कूलों ओर कालेजोंसे निकाल दिये 
गये थे । इन विग्रार्थियोंको क्षमा प्रदान करना मिस्टर ऐण्ड्रयूज़का 
पहला कार्य था । तत्यश्चवात्‌ आप अमृतसर गये ओर वहां जाकर 
आपने जलियांवाला बाग॒के दशन किये ओर वह गली मी देखी, जहां: 
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हिन्दुस्तानी पेटके बल चलाये गये थे । इन्हें देखकर मिस्टर ऐण्ड्यूजके 
इृद्यकों जो धक्का ढगा उसे वे ही जानते थे । अमृतसरमें अनेक दिन 
तक काम करनेके बाद आप गुजरानवाला गये । गुजरानवालेके 
निवासियों पर जो ज़र्माना हुआ था उसे आपने बहुत कुछ घटवा 
दिया । विधवाओं ओर असमर्थोसे भी जो टेक्स ज़मनिके वतौर उगाया 
जानेवाला था उसे आपने बिह्कुल ही दूर करवा दिया। इस कृपाके 
लिये उस नगरके सहसी्रों कुटम्ब आपके अत्यन्त कृतज्ञ हुए । तल्यश्वात्‌ 
आप वजीराबाद रामनगर सांगला लायलपुर इत्यादि अनेक नगरोंमें 
गये ओर वहां माशल लाके अत्याचारोंकी जाँच की । दूर दूरके गांवोंसे 
सन्देश आने लगे “ पादरी साहबको हमारे गांवमें भेजो, हम उनके 
सामने अपना सब रोना रोवेंगे। ” गांवोंके भोले भाले पंजाबी स्री 
पुरुषोनें मिस्टर ऐण्ड्य्रज पर पूरा पूरा विश्वास किया। मेरे एक सुयोग्य 
मित्र जो पंजाब यात्रामें बराबर मिस्टर ऐण्ड्रयूज़के साथ रहे थे कहते हैं । 

मानियावाला ओर रामनगरमें अनेक ख्रियां मिस्टर ऐण्ड्रयूजके निकट 
आतीं उनके चरणोंपर माथा टेकतीं और जाते समय उनके वर्नोको 
छुतीं तथा आंखोंमें आंसूं लाकर कहती थीं “ तूं साडा रब है ” ( तू 
हमारा प्रभु है ) इन ख्त्रियोंकी भक्तिका कारण यही था कि मिस्टर 
ऐण्ड्र्रजुके मुख़मण्डलसे गम्भीर शान्ति ओर आकर्षक धार्मिकता 
टपकती थी। ” 

मिस्टर ऐण्ड्रयूजुकी पंजाब यात्राकी अनेक घटनाएँ बढ़ी चित्ताकपषक 
ओर हृदय वेधक हैं । स्थानाभावसे वे सब घटनाएँ इस जीवनीमें नहीं 
लिखी जा सकतीं। उदाहरणके लिये हम यहां केवल दो घटनाएँ 
पाठकोंके सम्मख उपस्थित करते हैं । 

जब आप गुजरानवालेमें थे आपने सुना कि माशल लाके दिनोंमें 
लाहोरेके निकट एक ग्रामीण सिख हम्बरदारके साथ फोजी गोरोंने 

१५ 
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अत्यन्त नीचता ओर निर्दयताका व्यवहार किया है। फोरन ही आप 
उस लम्बरदारके गांवको गये ओर वहां उसका सम्पूर्ण वृत्तान्त पूँछा । 
लम्बरदारने कहा “ मेरे गांवसे छः मील दूर पर किसीने तार काट 
डाला था मुझे नहीं मालूम यह तार किसने काट डाला था । दूसरे दिन 
लाहोरसे फोजी सामानसे भरी हुई गाडी आपहुंची ओर प्रातःकाल 
होनेके पहले ही गोरे सिपाहियोंने मेरे गांवको घेर लिया | इन सिपा- 
हियोंने मुझे पकड़ लिया और एक पेड़से बांध दिया। मेरे पांव 
कमर और हाथ कस दिये गये । इसके बाद उन्होंने मेरे कोड़े लगाने 
शुरू किये । इन कोड़ोंकी चोटके मारे में बेहोश होगया । रस्सियाँ 
कब खोली गईं इसका मुझे पता नहीं। जब मुझे होश आया तो गोरे 
सिपाहियोंने मुझे आज्ञा दी कि में जुर्माने के २००) रु. इन गांवोंसे 
वसूल करूँ । साहब आप अन्दाज कर सकते हैं कि इन दो सो रुपयोंका 
एक छोटेसे गांवसे उगाना कोई आसान काम नहीं था । खेर जेसे तेसे 
गांववालोने ये रुपये इकहे करके इन गोरे सिपाहियोंके हवाले किये । 
देखिये साहब मेरी पीठपर ओर उसके नीचे कोड़ोंके निशान अब भी 
बने हुए हैं। सरकारकी ओरसे में कई लड़ाइयॉमें लड़ च़का हूँ और 
बहादूरीके लिये मुझे प्रशेसा पत्र भी मिल चके हैं। अपनी राजभक्तिके 
लिये सरकारस अब यह इनाम मिली है। देखों साहब यह कोड़ोंके 
निशान देखो। ? 


मिस्टर  ऐण्ड्यूजने अपनी आंखोंसे ये निशान देखे | फिर वह 
सिख भाले भाले मुखसे मधुर पंजाबी भाषामें बोला “ साब अगर मैं नूं 
कोई जहाज रा किराया देदे त में वहायत जाऊ। उथे बादशाह दे 
महल विच पौंचके बादशाहनूं कवां “ तेरे अफसराने ए कीता हैं ” 

यह अत्याचारपूर्ण कथा सुनकर मिस्टर ऐण्छृयूजुका हृदय द्रवित 
हो गया और आपके आंसू निकल आये । कितनी ही देर तक तो आप 


पंजाब में मिस्टर ऐण्ड्रयूजका काय्ये । २४३ 


5 6५ औ७ #४ ७, 5 #ै७/७४ ४६ /५./६ /६/५ “5६/५ /७ /७ /५ /५ /४७ / ०. 45 ह# हो५ / 5 ८3,६४७ /# ७ /९ ६ /5 5 # ४ *६/' 2५ //१ाब ०५ 


बोल भी नहीं सके । फिर अपनेकों कुछ सम्हांह कर आपने उससे कहा 
“४ देखो भाई गुरू नानकने ग्रन्थ साहबमें कहा है “ फरीद, अगर 
तुम्हारे कोई तमाचा मारे तो तुम झक कर उसके चरणोंकी घूलः अपने 
'माथेसे लगालो । इस प्रकार तुम परमात्माके मन्दिरमें प्रवेश कर सकोगे। ? 
देखो भाई लम्बरदारजी, तुम मुझे क्षमा प्रदान करों । तुम्हारे ऊपर तो 
अत्याचार किया हे बह अँग्रेजोंने किया है। में भी अँग्रेज हैँ और 
अँग्रेज मेरे भाई हैं । इस लिये अपने भाइयोंके पापका बोझा मेरें सिर 
पर है। मेरे देशवासियोंका किया हुआ कसूर मेरा ही कसूर हे । गृरू 
नानकने माफ करनेकी आज्ञा दी है इस लिये हे भाई तुम मेरे कसर 
माफू करों ” ऐसा कह कर ऐण्ड्य्रूज साहबने अपना सिर हुम्बरदारके 
सामने नबाया और झक कर उसके चरणोंकी घूल ढी ओर उससे 
* माफी मांगी । यह देखकर लम्बरदार पहले तो भोचक्कासा रह गया 
ओर झट पीछे हट गया । वह मिस्टर ऐण्ड्र्रजुसे बोला “ नहीं साहब, 
'नहीं आप ऐसा नहीं कीजिये, यह ठीक नहीं ” मिस्टर ऐण्ड्रयूजने कहा 
& जरूर मैं ऐसा करूंगा, यह मेरा फर्ज है । मेरे भाइयोंने बड़ा भारी 
पाप किया उसका प्रायश्वित्त मुझे करना ही होगा ” यह सुनकर वह 
भोला भाला सिख्र रोने लगा । भिस्टर ऐण्ड्रद्रजने उसे अपने द्वदयसे 
लगा लिया और उसके गलेसे लिपट गये । वह हरुम्बदरदार सिसक 
सिसक कर रो रहा था ओर उसके आंसू मिस्टर ऐण्ड्रय्यजुके कन्धे पर 
गिर रहे ये | बहुत देर बाद वह बोल सका। उसने कहा “ इतने 
महीनों बाद आज मुझे तसल्ली मिली है । अब मुझे कुछ नहीं चाहिये । 
मेरे हृदयकों अब सनन्‍्तोष हो गया । साहब अब में कुछ नहीं चाहता । 
बस अब मैं आनन्दमें हूँ ” मिस्टर ऐण्ड्रयूज़ने कहा “ क्या सारा 
मामला खतम हो गया लम्बरदार साहब ? ” उस सिखने कहा हां, 
सारा मामला खतम हो गया ” --उस दिनसे उस सिखके हृदयका 
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सम्पूर्ण द्वेष दुर हो गया ओर वह पहलेकी भाँति ही प्रसन्नतापूर्वक 
रहने लगा। 


दूसरी घटना इस प्रकार है । ज्यों ही मिस्टर ऐण्ड्रय्रज लाहोर पहुँचे 
यह समाचार आस पासके गांवोंमें फेलगया कितने ही ग्रामीण मनुष्य 
इधरसे उघरसे आपके निकट आने लगे। वे लोग कहते थे “ पादरी 
साहब, गांवोंके आदमी इतने डरे हुए हैं कि अगर कोई दूसरा गांवों 
जावेगा तो वे उसे कुछ नहीं बतलावेंगे इस लिये पादरी साहब 
आप ही चलिये; आपके सामने वे सब बातें कह देंगे। ” 


इसी प्रकारकी घटनाएँ फिजीमें हुई थीं। एक दिन मिस्टर ऐण्ड्रय्रज 
प्रातःकालमें ईश्वर प्राथना करनेके बाद बेठे ही थे कि मद्रासी मजदू- 
रोका एक झंड आपहँँचा । ये सब मदरासी मिस्टर ऐण्ड्ृय्रज॒ुके चर- 
णोंपर गिर पड़े ओर उनसे प्रार्थना की “ आप नाबुआके निकटकी कुली 
लेन चलकर देखिये ” लतोकामें .भी ऐसा ही हआ। एक हिन्दुस्तानी 
रातभर रास्ता चछकर मिस्टर ऐण्ड्रयूजके निकट पहुँचा ओर उनसे 
कहा “ नादीको जो सड़क जाती है उसके निकट एक कोठीमें बढ़ा 
जुल्म हुआ है। महरबानी करके आप वहां चढलिये ” फिजीमें ऐसा 
कितनी ही बार हुआ था । पंजाबमें भी अब ऐसा ही हुआ । अपने एक 
र्श्तिदारके साथ एक ग्रामीण पंजाबी स्नरी आई । उसने बहुत देर तक 
मिस्टर ऐण्ड्रयूजकोी अपने ऊपर किये गये भयंकर अत्याचारोंकी कहानी 
सुनाई । यह सुनकर मिस्टर ऐण्ड्रयूजने उसके गांवकों जानेका निश्चय 
किया । थोड़े दिनों बाद्‌ आप उस गांवमें पहुँचे ओर वहाँ उस शच्लरीको 
देखा । गांववालोने आपको अपना आतीथे बनाया । मिस्टर ऐण्ड्रयूजने 
उन्हींके साथ भोजन किया ओर कई दिन उनके यहां रहे। गांवके 
लगमग सब आदमी आपसे मिलनेके लिये आये। विशेषतः उस 
गांवकी बहुतसी स्रियां आईं ओर उन्होंने मिस्टर ऐण्ट्रयज़को अपने कष्ट 
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सुनाने शुरू किये। इन स्लियोंने कहा “ स्मिथ साहब ( बोसवर्थ स्मिथ ) 
ने हमारे पुरुषोंको दूर भेज दिया ओर फिर हम सबको एक दीवालके 
निकट खड़ा किया । हमने लज्जासे अपना घुंघट मार लिया था और 
अपना मुंह दीवालकी ओर कर लिया था लेकिन स्मिथ साहबने हमारे 
घुधघट खलवाये, हममेंसे कईके बेत भी लगाये और हमसे बड़ी बुरी 
बुरी बातें कहीं । ? 


मिस्टर ऐण्ड्रय्रज कहते हैं “ उस दृश्यकों, जब ये ख्रियां अत्यन्त 
दुःख ओर क्रोधके साथ मुझे अपने अत्याचारोंका दृत्तान्त सुना रही 
थीं, में कदापि नहीं मुठ सकता। इनकी बातें सुनकर यह स्पष्ठतया 
प्रगट होता था कि उनकी बतलाई हुई बातें सत्य हैं। जब मैं लार्ड 
हंटरसे मिला तो मैंने उनसे निवेदन किया “ किसी दिन प्रातःकालके 
समय आप किसी गांवको, जहां माशल लाके दिनेंमें अत्याचार हुए हों 
जाइए ओर ख़द गाँववालोंके मुखसे उनका वृत्तान्त सनिये । वहां जिरह 
करके वहां सच झूठ जानना कोई मुश्किल बात न होगी । पंजाब सर- 
कारके चीफ सेक्रेटरी मिस्टर थामसनसे भी मेंने इस विषयमें कहा था 
कि वे इस तरहका प्रबन्ध करदें क्‍योंकि गांववारलोंके विषयमें सत्य 
घटनाओंके जाननेका सीधा सादा मार्ग यही है लेकिन थामसनने यह 
जबाब दिया “ कमेटी ( हंटर कमेटी ) को यहांसे किसी गांवमें उठ्र- 
लेजानेम बड़ी भारी असुविधा होगी ” दुर्भाग्यवश हंटर कमेटीने इस 
प्रकार गांवमें जाकर कुछ भी अनुसंधान नहीं किया । मेंने उस गांवमें 
रहकर साधारण जिरहद्वारा जो सत्य बातें थीं शीघ्र ही जानलीं । मेरे 
पूर्वी अफ्रिका चले जानेके बाद श्रीयत छाभसिंह उसी गांवकों गये थे 
ओर पीछे उन्होंने जो कुछ जांच की थी उससे मेरी जांचका सम- 
शन हुआ यह सम्भव हे कि इसमें कुछ बातें बढ़ाकर कही गई हाँ 
केकिन इस बातमें मुझे बिल्कुल सन्देह नहीं कि वे खस्रियां दीवालके 
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किनारे एक लेनमें खड़ी की गई थीं ओर उनके घृंघट खोल दिये गये 
थे ओर उन्हें बड़ी भद्दी भद्दी गालियां दी गई थीं । ? क्‍ 
ये घटनायें पराधीन भारतके इतिहासकी चिरस्मरणीय घटनायें हैं ॥ 
जब हम स्वाधीन होंगे तब हम याद किया करेंगे कि पराधीनताके 
कारण हमारी माताओंको केसे केसे अपमान ओर अत्याचार सहन, 
करने पढ़े। 
कुछ दिन हुए आर्य गजटके सम्पादक श्रीयुत खुशहाल चन्दजीने 
४ प्रभामें ” भाई परमानन्द्जीके जीवनके विध- 
भाई परमानन्द्रके यमें लिखते हुए हमें बतलाया था कि भाई. 
छुटकारेके लिये जीके छुटकारका श्रेय अधिकांशमें मिस्टर 
प्रयत्न ऐण्ड्य्रूजको है । बहुत कम लोगोंको यह बात 
मालूम होगी कि भाई परमानन्दके छुटकारेके 
लिये मिस्टर ऐण्ड्य्ूजकोी कितनी चिन्ता करनी पड़ी थीं। दुःखियोंके 
दुःखसे मिस्टर ऐण्ड्रय्रूजकी हृदयतंत्री एक साथ प्रतिध्वनित होने छूंगती 
है। “ जन्मभमि ? नामक पत्रमें एक मद्रासी सज्जन श्रीयुत एस 
वेडुटरमनने लिखा था “ मिस्टर ऐण्ड्र्रजका हृदय संसारके उन. महान 
हृदयोंमेंसे है जो दूसरोंके सबसे दुःखमें अधिक दुःख अनुभव करते हैं ॥ 
उन्हें ऋषियोंकीसी योग हष्टि प्राप्त हैं जो जाति पांतिके संकोच तथा 
काले गोरेके भेदकी बाधाओंक्रो पार करती हुई बड़ी दूर तक देख 
सकती है। हमारी जाति हमारे देश तथा हमारी स्रिटसे वे इतने मिल 
गये हैं के वे हमारे प्रश्नोंका यथ।र्थ वर्णन कर सकते हैं |? इसमें सन्देह: 
नहीं कि श्रीयुत वेडुटरमनने प्रत्यक्तिरय आलड्ुगरिक भाषामें जो बात 
लिखी हे वह मूलमें बिल्कुल सत्य है लेकिन इससे भी आधेक ख़बीकी 
बात यह कि हे मिस्टर ऐण्ड्रयज अपने महान हृदयके उच्च भावोंको अपनी 
भाषामें इतनी उत्तमताके साथ प्रगट करते हैं कि पाठकीके सामने वहः 
विषय ज्यों का त्यों उपस्थित हो जाता है। इसका उदाहरण भाई: 
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परमानन्दके विषयमें लिखा हुआ उनका लेख हैं। यह लेख उन्होंने 
उन्ही दिनों, जब वे पंजाबमें थे ट्व्यूनके लिये लिखा था। ओर 
यह भारतके सभी-मुख्य मुख्य पत्रोंमें के त हुआ था। इस लेखका 
आंशिक अनुवाद यहां दिया . जाता ई । मिस्टर ऐण्ड्रयूज भाई 
परमानन्दजीकी स्रीके घर पर जाकर उनसे मिले थे उनकी दक्ा 
देखकर आपको हार्दिक दुःख हुआ था | आपने अपने लेसमें 
लिखा था:-- 

“८ लाहोरमें ऐसी कितनी ही छोटी छोटी गलियां हैं, जिनके नीचेके 
कमरोंमें सूर््यका प्रकाश कभी नहीं पहुँचता । इसी तरहकी एक छोटी 
गलीमें, ओर इसी प्रकारके प्रकाशहीन एक क्षुद्र कमरेमें, मेंने अभी भाई 
परमानन्दकी स्त्री तथा दो बच्चोंकों देखा हे । 

वह कमरा बहुत ही छोटा था । गर्मीकी वहां भरमार थी ओर अन्ध- 
कारका तो पूँछना ही क्या है ? यही उस विचारीका घर था। न इस 
घरमें कुछ सजावट थी, न कुछ सामान था । निर्धनताका वहाँ 
साम्राज्य था। भाई परमानन्दकी खत्री अपनी गोदमं अपने बीमार बच्चेको 
लिये हुए बेठी थी, ओर उनके पास ही दूसरा बच्चा बेठा हुआ था जो 
बिल्कुल दुर्बल, निर्जीव ओर पीला था। 

जो बच्चा माँ की गोदमें था वह ज्वरसे पीड़ित था। उसकी माताने 
मुझसे कहा “छः महीने हुए मेरी बड़ी लड़की तपेदिकसे मर गई ” 
उस अन्धकार मय वायुविहीन कमरेसे, ओर कुटम्बकी निर्धनतापूर्ण 
स्थितिसे यह अनुमान करना कठिन नहीं था कि उस लड़कीको तपे- 
दिककी बीमारी केसे लगगई होगी । जब माताने करुणोत्पादक र्वरमें 
मुझसे कहा “ देखो, साहब मेरे इस बच्चेको भी अब जी्ण ज्वर आने 
लगा है ” मेरा हृदय भर आया ओर मैंने दिलमें सोचा कि तपोदिककी 
बीमारीने इस घरमें घर ही कर लिया हे । 
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१७) रु. महीने पर अपनी गुज़र कर रही है। वह आर्य्य समाजके एक 
वर्नेक्यूलर प्राइमरी स्कूलमें पढ़ाती हे | बड़ी बहादुरीके साथ उसने 
अपनी स्वाधीनताकी रक्षाकी है, लेकिन अनुमान तो कीजिये उस अब- 
लाको कितना अधिक परिश्रम करना पड़ा है । चार वर्षसे अधिक 
व्यतीत हुए तबसे यह इसी प्रकार अपने कुठम्बका संचालन कर रही 
है । हर रोज वह स्कूहमें पढ़ानेके लिय जाती है ओर अपने बच्चोंको 
भी साथ लिये जाती है, क्योंकि घर पर उनकी देख भाल करनेवाला 
कोई नहीं हे । 
जब भाई परमानन्दजी पकड़े गये थे उस समय जो कुछ उनकी 
स्रीके पास था सरकारने सब जब्त कर लिया | घरके छोटे छोटे बर्तन 
भी छीन लिये गये । वर्षोसे भाई परमानन्दकी सत्री इन बतनोंको नित्य- 
प्रति माँजती थी ओर वे उसे अत्यन्त प्यारे थे लेकिन अन्यायी कानू- 
नके कारण वे बतन भी उसके पास न रहे सके ! इंडियन पिनल- 
कोडमें एक बढ़ा जंगली पनसे भरा हुआ कानून है जिसके अनुसार 
राजनोतिक अपराधियोंकी श्नी ओर बालबच्चोंकी सब चीजें जब्त करली 
जाती हैं । सब जायदाद जब्त करनेका यह कानून इतना अमानुषिक 
है कि इसे सों वर्ष पहले ही रद कर देना चाहिये था। यह कानून राक्षसी 
युगका है ओर आज तक इंडियन पिनल कोडपर कलंक लगा रहा 
है। न इसमें कुछ सुधार होता है, न इसे कोई रद करता हे और 
यह खले मेदान अपने जंगलीपनकी साक्षी दे रहा हे । कहनेकी आव- 
इयकता नहीं कि पुलिस महारानीकी कृपासे भाई परमानन्दके मामलेमें 
इस कानूनका प्रयोग ओर भी कठोरताके साथ किया गया था । 


इस दण्डसे सरकारकी बदला लेनेकी प्रवृत्ति प्रगट होती है और सभ्य 
सरकारके लिये इस प्रकारका दण्ड विधान. बिल्कुल अनुपय॒क्त है। लेकिन 





पंजाब में मिस्टर ऐण्ड्यूज़का काय्ये । ९8९५ 
मामला यहीं पर खतम नहीं हुआ । भाई परमानन्दकी ख्रीने अपनी 
सीधी सादी भाषामें मुझसे कहा “स्वार्धीनता युक्त जीवन व्यतीत कर- 
नेके लिये में लाहोरके नामल ट्रेनिड़' स्कूलभें दाखिल होना चाहती थी 
लेकिन अपने पतिके नामके कारण मुझे आधिेकारियोंने वहाँ भी भर्ती 
नहीं होने दिया । ” उस निर्धना अबलाके दुर्भाग्यकी भी कोई हद है ! 


भाई परमानन्दकी ख्त्रीके पास कुछ मान पत्र हैं जो भाईजीकों दक्षिण 
आक़ीकार्में दिये गये थे। इन मानपत्रॉकी उसने बड़े प्रेमके साथ 
सुरक्षित रक्खा है। मेंने इन मानपत्रोंकी देखा ओर उनमें नेटालके 
नगरोंके नाम पढ़े । में स्वयं दाक्षेण आफ्रिकामें अमण कर चका हूँ। 
इस लिये में इन मानपत्रोंके दिये जानेके ह॒ृश्यकी कल्पना कर सकता हूं । 
महात्मा गान्धीजीने खुद मुझसे कहा था कि भाई परमानन्दजीकी दक्षिण 
आफिका यात्रा वास्तवमें बढ़ी उत्साहोत्पादक थी और उनके सन्देश 
सचमुच उदारतापूर्ण थे । 

&७० ७. / 5.0 


भाई परमानन्दजीसे मेरा परिचय नहीं है लेकिन जो कुछ मैंने उनके 
बारेमें सुना है उससे मेरे हृद्यमें उनसे मिलनेकी इच्छा उत्पन्न हो गई 
है । उनसे मिलनेमें मैं अपना सोमाग्य समझूँगा । मेरा यह हृढ़ विश्वास 
है कि भाई परमानन्दके चरित्रमें कायरता या नीचताका नामोनिशान 
नहीं है। यदि कभी उनके विचार राज्य क्रान्ति वादियोंकी तरहके रहे 
भी हों ( ओर इसके लिये न तो मेरे पास पूरी साक्षी हे ओर न में यही 
कह सकता हूँ कि उनके विषयमें यह विचार कहाँ तक प्रमाण द्वारा 
सिद्ध हो सका है । ) तो भी मुझे यह बात तो बिलकुल स्पष्ट माठम होती 
है कि उनका चरित्र सर्वदा सच्चाई और ईमानदारीसे परिपूर्ण रहा है । 
उनके राजनेतिक विचार आदश वादियोंके तरहके हैं वे क्षुद्र अथवा 
नीचतापूर्ण नहीं हैं। इतिहास पढ़कर उन्होंने जो परिणाम निकाले हैं 
उनमें कुछ पक्षपात जरूर पाया जाता है लेकिन पक्के देशभक्तके विचा- 


२५७० . भारत-भक्त ऐण्ड्यूज | 

रॉमें इस पक्षपातका होना स्वाभाविक ही है। जो कुछ उन्होंने लिखा है 
इमानदारीके साथ लिखा है । इसके लिये उन्हें दण्ड देनेसे क्या ऐति- 
हासिक अथवा राजनेतिक सत्योंका अनुसन्धान हो सकता है ? 

मेंने वे चिंट्रियां देखी हैं जो भाई परमानन्दने पोर्टब्लेयससे अपनी 
श्रीकोी लिखी हैं। इन चिंहियोंसे भी उनके उदार चरित्रकी सच्चाई 
प्रगट होती है । यही नहीं बल्कि इन चिट्रीयोंसे यह भी पता चलता 
है कि उनकी मानसिक दृष्टि कितनी स्पष्ट है ओर उनका मस्तिष्क 
कितना धार्मेक है। इन चिंट्ियोंमें नीचता अथवा द्वेषका एक शब्द भी 
नहीं है ओर इनका प्रत्येक वाक्य वीरता, उदारता ओर सच्चाईसे परिपूर्ण 
हे जेलमें उन्हें आन्तरिक आनन्द ओर शान्ति की प्राप्ति हुई हैं ओर 
कोई भी कारागार उन्हें इस आनन्द्‌ ओर शान्तिसे वंचित नहीं कर सकता । 

इन पत्रोंको पढ़ते हुए बार बार मेरे मनमें यही विचार आया है 
कि वर्तमान भारतके एक उच्च कोटिके विद्वानकी, भाई परमानन्दकी 
तरहके एक उदार हृदय मनुष्यको, नीच अपराधियोंके साथ जीवन 
भरके लिये काले पानी भेज देना, कितना निरथक, कितना मूखतापुर्ण 
और कितना बाहियात काम हे । ऐसे पढ़े लिखे आदमीसे दिन रात 
चक्की पिसवाना केसी बेबकृफी हे ।दिन भर चक्की पीसो, रात बीती, 
फिर चीक्की पीसो--बस चक्कीही चक्की पीसो ! इस चक्की पीसनेके 
व्यरथ, निरर्थक और ऊटपटांग कामसे कभी छुटकारा ही नहीं ! परमा- 
त्माने मनष्यकी उच्चकोटिके मस्तिष्क प्रदान किये हैं ओर मनुष्य इन 
मास्तिष्कोंका यह उपयोग करर हे हैं 

अस्तु, राजनतिक अपराधीकों जो दण्ड मिला' सो मिला, उसकी 
सब जायदाद जब्त करके उसकी निस्सहाय पत्नी तथा बच्चोंकों भी 
दण्ड देना, यह भी कोई मनुष्यंताका काम है? राजनेतिक आदश 


वादियोंके लिये क्‍या वर्तमान सभ्यता कोई ओर उपयोग नहीं 
सोच सकती ! 


पंजाब में मिस्टर ऐण्ड्यूजका काय्ये।.. श्प१ 
. भाई परमानन्द्‌ पर भारत रक्षा कानुनके अनुसार सन्‌ १९१५ में 
अभियोग चलाया गया था ओर उनके विरुद्ध जो प्रमाण थे इतने 
निरबेल थे कि सरकारी वकील भिस्टर बेवन पेटमेनने पंजाब गवर्मेण्टको 
यह सलाह दी थी कि भाई परमानन्द परसे मामला बिल्कुल उठा लिया 
जावे । मेरा विश्वास हे कि यदि भाई परमानन्दजी सच्चाई और 
इमानदारीके साथ अपने बयान न देते तो उनको यह दण्ड कदापि 
नहीं मिलता | में स्वयं इस बातको जानता हूं कि सर अली इमाम, जो 
उस समय सरकारी कोंसिलके कानूनी मेम्बर थे, इस अभियोगके विष- 
यमें इतने चिन्तित थे कि वे उनके छुटकारेकी सलाह सरकारकों देना 
चाहते थे । प्रारम्भसे लेकर अन्त तक भाई परमानन्द्‌ अपने विषयर्म 
बिल्कुल लापवीह रहे हैं यही कारण है कि अमेरिकामें रहनेवाले हिन्दु- 
स्‍्तानी सरकारके जासूसोंने उन्हें फंसा दिया | महायुद्ध अब समाप्त हो 
चका है। मुझे विश्वास है कि पंजाब सरकारकों राजनीतिक अपरा- 
घियोंके मामलों पर पुनविंचार करनेका अवसर मिलेगा । निस्सन्देह भाई 
परमानन्दर्के छुटकारेसे भारतीय जनताकों जितनी प्रसन्नता होगी 
उतनी किसी दूसरेके छुटकारेसे नहीं हो सकती ” 
यद्यापि भाई परमानन्द्जीके विषयमें बहुतसे लेख लिखे जा चुके थे 
लेकिन फिर पीछेसे मामला ठंडा हो गया था। मि. ऐण्ड्र्यूजुके इस करु- 
णोत्पादक लेखक निकलते ही समाचारपत्रोंने इस मामलेकी फिर अपने 
हाथम लेलिया | मि. ऐण्ड्रयूजको इसके बारेमें कई बार सरकारी अफस- 
रॉसे भी मिलना पड़ा था । पंजाबके छोटेलाट सर ऐडवर्ड मेकलीगनकी 
सिफारिशसे भाई परमानन्दजी छूट गये। गतवर्ष वे शान्तिनिकेतनमें 
मि. ऐण्ड्यूजके दशन करनेके लिये आये थे । उस समय उन्होंने बात- 
चीत करते हुए कहा था “ऐण्ड्रयूज़ सचमुच बड़े तपस्वी हैं ओर 
उन्होंने मेरे साथ बड़ा उपकार किया है ” ट्रिब्यूनके सम्पादक बाबू 


ैगयाकानीभाकााात, 
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कालीनाथरायकों जब जेल हुई थी उस समय भी मिस्टर ऐण्ड्यूजनें 
उनके लिये अत्यन्त प्रयत्न किया था। सच बात तो यह हे कि मिस्टर 
'ऐण्ड्रयूजके प्रयत्तके बिना बाबू कालीनाथरायका छूटना कठिन ही था । 
समाचारपत्रोंमें उन्होंने इस विषयके लेखोंकी भरमार कर दी थी कुछ 
दिन हुए ओडवायरने अपने एक लेखमें इस बातका जिक्र किया था 
-कि एक सम्पादकके लिये जितना आन्दोलन हिन्दुस्तानियोंने किया 
उतना दूसरोंके लिये नहीं किया। यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं कि 
इन सम्पादकसे ओडवायरका अभिप्राय श्रीयत कालीनाथरायसे ही था 
ओर आन्दोलन करनेवालोंमें मिस्टर ऐण्ड्रयूज ही मुख्य थे। लाला लाज- 
'पतरायजीने न्यूयार्कसे २८ जुलाईकों एक हजार रुपये कालीनाथरायके 
अभियोगकी सहायतार्थ भेजते हुए महात्मा गान्धीजीको लिखा था 
 औै[ए में डर एतप [0 ठणाए०ए 00 ४७, 0. 7, #हरवेध"ण४ परए 
हां प्‌ ॥9ए7९९ं॑॥र/ंणा 0 06 प008 शींगं5 07 6 शिक्रां०- 
कं8 १ [॥ जाए ]00 ६6 [785पर/फएपल्‍0ा, छपरा 7 0 शक्षाए गाया 
0 #ए0जछ शा ? (९९, ॥ए प्रिश्टीशावे छा'0वंप्रट8 प्राण6 ज़ाथा 
0 8 लै॥85, ग्रांगते थ्ाते 50प्री, ” अर्थात्‌ “ करृपाकरके मिस्टर सी. 
एफ. ऐण्ड्रयूजको लिख दीजिये कि पंजाबियोंके लिये जो आद्रपुर्ण 
काय्य वे कर रहे हैं उसके लिये में उनका कृतज्ञ हूँ । यद्यपि ऐसा करना 
मेरे लिये घृष्टतापर्ण हे, लेकिन फिर भी मैं यह अवश्य चाहता हूँ कि 
मिस्टर ऐण्ड्रयूज मेरे हृदयके भावोंसे परिचित हो जावें। परंमात्मा करे 
कि इंग्लेण्डमें उनकी कोटिके मस्तिष्क और आत्माके मनुष्य अधिकाधिक 
उत्पन्न हों। ”? 

कोन ऐसा भारतवासी होगा जो इस बातमें लालाजीके साथ 
“ तथास्तु ” न कहे ! 


पंजाब में मिस्टर ऐण्ड्यूजका काय्ये । श्णरे 


जिन दिनों मिस्टर ऐण्ड्रय्रज पंजाबमें काम कर रहे, थे दक्षिण 

अफिक्रा ओर पूर्वी अफ्रिकामें प्रवासी भार- 

पंजाबसे बिदाई और तीयोंकी स्थिति नित्य प्राते खराब होती जाती 

अफ्रिका यात्रा। थी। महात्मा गान्धीजीने मिस्टर ऐण्ड्रग्रजसे 

कहा “या तो आपको या मुझे दक्षिण 

अफ्रिका जाना होगा ”--मिस्टर ऐण्ड्र्रजने कहा “ यादि आपकी यही 

आज्ञा है, तो में जानेके लिये उद्यत हूँ ” महात्मा गान्धीजीकों पंजा- 

बमें प्रवेश करनेकी आज्ञा मिल गई थी ओर माननीय पं. मालवीयजी 

तथा पं. मोतीलालजी नेहरू पंजाबमें पहुँच चके थे इसलिये मिस्टर 
ऐण्ड्य्जने पंजाब छोड़कर अफ्रिका जानेका निश्चय कर लिया । 


ता. १५ नवम्बरकों उनको बिदा करनेके लिये लाहोरके ब्राडला 
हालमें एक बड़ी भारी सभा हुई | इस सभामें कई सहस्र आदमी इकटे 
हुए थे | ब्राडला हाल खचाखच भरगया था इसलिये सेकड़ों आद- 
मियोंकों निराश होकर छोट जाना पड़ा । इस सभामें खूर्बाकी बात यह 
थी कि इसमें सेकड़ों पंजाबी स््रियाँ भी इकद्ठी हुई थीं। ऊपरकी गेल- 
रीमें स्लियोंकी बड़ी भीड़के कारण सभाके प्रबन्ध कर्ताओंको इस बातकी 
आशडूग थी कि कहीं गेलरी न टूट पढ़े और कोई इुर्घटनान हो जावे । 
समभापतिका आसन श्रीमान मालवीयजीने ग्रहण किया था मालवीयजीने 
अपने भाषणमें कहा था “ मिस्टर ऐण्ड्रय्ज भारतके सच्चे बन्धु हैं ओर 
उन्होंने हमारी आपत्तिमें हम छोगोंकी बढ़ी भारी सहायता की है। ? 
मिस्टर ऐण्ड्रयजकों उनकी पंजाब-सेवाके लिये घन्यवाद्‌ देने और 
उनके प्रति कृतज्ञता प्रगठ करनेका प्रस्ताव जनताके सामने उपस्थित 
करते हुए महात्मा गान्धीजीने एक बड़ी महत्वपूर्ण वक्तृता दी थी। 
इस स्पीचसे मिस्टर ऐण्ड्रय्ूजके चरित्र पर अच्छा प्रकाश पढ़ता है इस 
हछिये हम इसका अनुवाद यहाँ देते हैं । महात्माजीने कहा था “ मिस्टर 
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'ऐण्ड्यूज मेरे सहोदर भाईके समान हैं इस कारण उनके बारेमें कुछ 
कहना मेरे लिये कठिन है । हम दोनोंके बीचमें जो पवित्र सम्बन्ध 
है वह मेरे बोलनेके मार्गमें बाधक होता है; लेकिन इतना तो में कह 
सकता हूँ कि मिस्टर ऐण्ड्र्यूज एक सच्चे अँग्रेज हैं, पर उन्होंने अपना जीवन 
भारतवर्षके लिये अर्पित कर दिया है । अपने कार्यो द्वारा मानों मि. ऐण्ड्र्रज 
हम लोगोंसे कह रहे हैं “' यह जानते हुए भी कि अँग्रेज आप पर 
जुल्म कर रहे हैं, आप उनसे द्वेष न करें) मेरी ओर नजर करें। ” 
अगर हम मिस्टर ऐण्ड्रयूजका सन्‍्मान करना चाहते हैं तो हमको उनके 
प्रेमकी नकल करनी चाहिये । हमारा प्रेम अन्ध प्रेम नहीं होना चाहिये । 
हमारा प्रेम वेसाही होना चाहिये जेसा प्रह्मदने अपने पिताके प्रति 
प्रगाट किया था । मिस्टर ऐण्ड्रयूजका जीवन हमें यही सिखलाता है 
के अन्याय ओर अत्याचारका हृढ्तापूर्वक विरोध करते हुए भी हमारा 
यह कर्तव्य है कि हम अत्याचारीके प्रति द्वेष न करें । बहुतसे 
भारतीयोंकी अपेक्षा मिस्टर ऐण्ड्यूजने भारतकी कहीं अधिक सवा की 
है। उन्होंने अपने भाईयोंकी भी निन्दा करनेमें कोई कसर नहीं रक्‍्खी, 
लेकिन इसका आभेप्राय यह न समझना चाहिये कि उनका अँग्रेजोंके प्रति 
कम प्रेम है । मिस्टर ऐण्ड्रयूजडी तरह हम लोग भी अंग्रेजोंके प्रति 
अथवा सरकारकेप्रति द्वेष न करते हुए ही न्याय ओर आत्मसम्मानके 
लिये संग्राम कर सकते हैं । 


मिस्टर ऐण्ड्रय्रूजने अपनी आत्माको निचोड़कर उसका हिन्दुस्तानकों 
सार अपिंत कर दिया है । मिस्टर ऐण्ड्र्मज कोई मामूली अँग्रेज नहीं 
हैं। वे बड़े भारी विद्वान हैं, उच्च कुलमें उनका जन्म हुआ है, वे कवि हैं 
ओर घर्मशास्त्री भी हैं । अगर वे चाहते तो ऐशो आराभके साथ अपनी 
जिन्दगी बिता सकते थे, अगर उनकी इच्छा होती तो वे किसी बड़े 
'-काछेजके प्रिंसीपल हो सकते थे, उच्च पदस्थ पादरी होना भी उनके लिये 
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पंजाब में मिस्टर ऐण्ड्यूजका काय्यें। २५५७५ 
आसान था, लेकिन मिस्टर ऐण्ड्र्रजने लक्ष्मीकों नमस्कार कर दिया है 
पदवीकी भी उन्होंने कभी पर्वाह नहीं की, ओर वे निस्स्वार्थ रूपसे भार- 
तकी भलाईके लिये अ्रमण कर रहे हैं। ऐसे अँग्ेज॒के प्रति हमारा क्या फर्ज 
है ! जब तक अंग्रेज जातिमें एक भी ऐण्ड्यूज विद्यमान हो तब 
तक हम अंग्रेज जातिसे छ्वेष नहीं कर सकते । यदि हम अँजेग्रोंसे 
द्वेष करेंगे तो मिस्टर ऐण्ड्र्रजके प्रति हमारां जो प्रेम हे वह निर्मल नहीं 
रह सकता । अँग्रेजोंसे द्वेष करते हुए हमको यह अधिकार नहीं होगा कि 
हम भिस्टर ऐण्ड्रय्रूजकी सेवा स्वीकार करसकें । यह बात तो स्पष्ट ही है। 


अब सवाल ये होते हैं कि जालियानवालामें जेसा कुतल हुआ हे, 
अग्रेज सिपाही जिस तरह हमें गाली देंते हैं, हमें लात मारते हैं ओर 
हमें ट्रेनमें अपने निकट नहीं बेउने देते, जिस प्रकार अंग्रेज अधिकारी 
सब अधिकार स्वयं ही मोगनेकी इच्छा करते हैं तथा अंग्रेज व्यापारी 
हिन्दुस्तानका मुख्य व्यापार अपने ही हाथमें रखते हैं; इस प्रकारकी 
घटनाओंक होते हुए भी हम उनके ऊपर क्रोध बिना किये केसे रह 
सकते हैं ? यह कठिनाई स्पष्ट ही दीख पड़ती है। जिधर देखो उधर 
ही द्वेष, क्रीध, तिरस्कार ओर असत्यही भरा हुआ दीख पढ़ता है । 
हिंदुस्तानी हिन्द्तानीके ही प्रति सदा प्रेमकी दृष्ठिसे नहीं देखता तो 


३ पी 


अंग्रेजोंके प्रति प्रेम दृष्टिसे देखनेकी तो बात ही क्या हे ! 


इस प्रकारकी शड्भगओंमें नास्तिक वाद भरा हुआ है। बुद्धिवादसे इश्व- 
रका अस्तित्व स्वीकार करके कोई आस्तिक नहीं बन सकता । जिस मनुष्यमें 
'ईश्वरके प्रति श्रद्धा है उसमें प्रेम अवश्य ही होना चाहिये। ईश्वरके प्रति 
श्रद्धा होना ओर प्रेमका न होना ये दोनों विरोधी बातें हैं। आस्तिकताका 
अर्थ सत्य, प्रेम इत्यादि गुण ही हैं । यदि ये गुण हम लोगोंमें एकदम 
'पूर्ण रूपसे प्रकाशित हो जावें ते! समझ लीजिये कि हम ईश्वर बन 
गये । इस सत्यको स्वीकार करते हुए हम उसकी ओर लक्ष्य करके चढें, 
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यही मिस्टर ऐण्ड्यूजके जीवनका उपदेश है। मिस्टर ऐण्ड्रयूजुके प्राय- 
ित्तका यही अर्थ हे ओर उनकी मूढ़ तपश्चर्याका यही आभिष्राय है । 
मैंने मिस्टर ऐण्ड्यूजुकों हिन्दुस्तानियोंके घरोंमें घंटो तक चप चाप बेंदे 
हुए देखा है । हम लोगोंने उनकी अवज्ञा की है, लेकिन उन्होंने कभी: 
क्रोध नहीं किया । हम लोगोंके यहां कुछ रूख़ा सूखा उन्हें मिला है 
वही सन्तोषपूर्वक खाते हुए मैंने उन्हें देखा हे । स्वर्गीय महात्मा गोख- 
लेकी आज्ञानुसार घड़ी भरके नोंटिस पर दक्षिण अफ्रिका जाते हुए हम 
लोगोंने उन्हें देख चके हैं । बिना बोले हुए चप चाप उन्होंने बढ़ी तप- 
श्वर्या की है। दक्षिण अफ़रिका आदि देशोमें उन्होंने हमारे लिये जो 
कार्य किया है वह सब हमारे लिये तपश्चयाकी मूर्ति है। मिस्टर 
ऐण़्यूज॒के इन कार्योंसे हम लोग उन्हें यह पहचानते हैं लेकिन जो 
तपस्या उन्होंने अहृश्य रूपसे की है वह बहुत ज्यादः कीमती है। 

केवल मिस्टर ऐण्ड्रयूजकी खातिरके कारण ही हमें अग्रेजोसे द्वेष न 
करना चाहिये, यहीं नहीं बल्कि अगर हम कार्यसिद्धि चाहते हैं तो 
भी हमारा यही कर्तव्य है कि हमर अँग्रेजोंसे द्वेत न करें। यदि हम 
लोग बिना क्रोधके, घेय्यपूवक, परिश्रम ओर सच्चाईके साथ अपना 
कर्तव्य निरन्तर पालन करते रहेंगे तो अंग्रेजोंकी अपने दोष हमारे 
ऊपर प्रयोग करनेका अवसर ही न मिलेगा । जिस प्रकार मिस्टर 
ऐण्ड्रयूज एक होते हुए भी अनेक कार्य्य कर सकते हैं उसी प्रकार एक 
हिन्दुस्तानी भी उनकी चाल पर चल कर अनेक काम कर सकता है 
और भारतकी उन्नतिका वेग बढ़ा सकता है । ”? 

' महात्माजीके इस प्रस्तावका समर्थन बंगालके सुप्रसिद्ध नेता श्रीयुत 
सी. आर. दास, लाहोरके श्रीयुत गनपतराय जेरिस्टर, तथा अमृृत्सरके 
लाला गिरधारी लाल इत्यादिने किया था।' श्रीयुत॒ गनपतरायजीने 
कहा था “ मिस्टर ऐण्ड्द्रुजने अत्याचार पीड़ितोंके घरों पर जाकर 
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सबकी सॉन्‍्त्वनादी हैं ओर उत्साह दिलाया है| मुझे विश्वास हे कि 
जब वर्तमान समयका इतिहास लिखा जावेगा भारतकी भावी सन्तान 
मिस्टर ऐण्ड्य्रूजकों एक ऋषिकी भांति स्मरण करेगी। हिन्वुस्तानमें 
अगर किसी अँग्रेजने वर्तमान समयमे अँग्रेज जातिकी इज्जतको कायम 
रक्‍्खा हे तो वे मिस्टर ऐण्ड्रय्रज ही हैं । ? 

इस अवसरपर मिस्टर ऐण्ड््यूजने जो स्पीच दी थी वह उनके उदार 
हृदयको प्रगट करनेवाकी थी । आपने गदूगद कंठसे कहा था 

“८ भाइयों, कई महीने तक आपके साथ मिलकर दिल्ली तथा पंजाबमें - 
काम करनेके बाद आज अपने अफ्रेका प्रस्थानके समय आपको अन्तिम- 
नमस्कार करना मुझे अत्यन्त कठिन प्रतीत होता हे। इस कारण में दो 
चार शब्द ही आपकी सेवामें निवेदन कर सक्ेंग ।.. 

जितने दिनों तक मैंने यहाँ कार्य्य किया हे, कुछ आवश्यक विष- 
यॉको छोडकर, मेंने पंजाबकी विवादग्स्‍स्त बातोंके , बारेमेँ अपना मुँह 
बिल्कुल बन्द रक़्खा हे, लेकिन अब में दक्षिण अफ्रिकाको जा रहा हूँ, 
ओर वहंँसे लोटनेमें मश्ले कमसे कम चार महीने लगेंगे, इस कारण यदि 
में बिना कुछ कहे हुए चला जाऊँगा तो लोग इस बातको अनुचित 
समझेंगे । इधर उघरकी बातें बिना किये में मुख्य विधयपर कुछ कहूँगा। 
संक्षेपमें मरा मत यह हे । द ः 

में हृढतापुवंक यह मानता हूँ कि भडकनेके कितने ही कारण क्‍यों न 
रहे हों तथापि अग्रतसर तथा अन्य स्थानोंमें अंग्रेजोंका खून करके 

लोगोंने कायरता ओर जंगलीपनका काम किया हे। उनके इस कामका 
बंचाच किसी भी तरहसे नहीं हो सकता । यही बात में गिरजाघरोंके 
जलानेके विषयमें कहँगा। लेकिन सबसे अधिक नीचतापूर्ण ओर घातकी 
हमला बह था जो मिस शेरवुडपर किया गया । मिस. शेरबुडकों जानने- 
वाले सभी हिंदुस्तानी उससे स्नेह करते थे ओर वह प्रभ॒क्राइस्टकी सच्ची 
अनुयायिनी थी | उसका खून करनेके लिये आक्रमण . करना , वास्तवर्म 
१७ 
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कायरतापूर्ण था । लेकिन जिस प्रकार मैं इन पार्षोके बचावंके लिये 
एक भी शब्द नहीं कहता उसी प्रकार में जलियानवाला बागके इरादुतन 
किये हुए कृतलकी पूर्ण निन्दा करता हूं। द 

ग्लाडंगेके कृतलने मेरे देशके इतिहासमें जो धब्बा लगा दिया है वह 
अम्ृृतसरके कृतलके घब्बेसे बढ़ा नहीं है । लोगोंके मुंहसे सुनी सुनाई 
कोई गप्प में आपको नहीं सुना रहा हूँ बल्कि जो कुछ में आपकी 
सेवामें निवेदन कर रहा हूं वह ख़बर जांच पड़तालके बाद कह रहा 
'ह/ँ। अमतसरके कृतलसे सम्बन्ध रखनेवाली सब बातोंका अनुसन्धान मेंने 
बढ़े परिश्रमके साथ किया है ओर मैं इस परिणाम पर पहुँचा हूं कि वह 
कतल इतना लज्जोत्पादक है कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता । 
अमतसरके इस कतलका किसी प्रकार भी बचाव नहीं हो सकता, वह 
अक्षम्य है ओर उसे हम किसी बहानेसे भी माफ नहीं कर सकते | इन 
बातेंका जिक्र करते हुए मुझे माशैल लाके अत्याचारोंके विषयमें भी 
कुछ कहना पड़ता है । जो आदमी पेटके बल चलाये गये थे उन्हें मैंने 
अपनी आंखोंसे देखा है, बेइज्जत करनेंके लिये जो लोग नंग किये गये 
थे उनसे में मिल चका हूँ, जिन्हें घूलमें अपना पेट रगड़ना पढ़ा था। 
उनसे में बात चीत कर चका हूँ, ओर पबलिकके सामने जिनके कोडढ़े 
लगाये गये थे उनको में देख चका हैँ । हमारे ईसाई मतके अनुसार 
मनुष्य ईश्वरकी आक्ृतिमें बनाये गये हैं। उन मनुष्योंक शरीर पर 
पंजाबमें नं करने योग्य सेकड़ों काम किये गये हैं। पुलिस ओर 
फोजकी पाशविक शत्तिद्वारा मनुष्योंकी मनुष्यताका सत्यानाश करनेके 
लिये जो नीचतापूर्ण कार्य्य जान बूझकर किये गये हैं भेरी समझमें वे भी 
मेरे देशके नाम पर जलयानवाला बाग॒के कृतलसे कम घब्बा लगाने- 
वाले नहीं हैं । 

. अशान्तिके अन्तिम दिनमें जो अत्याचार हुए थे उनके विषयमें 
एक अँग्रेजकी हेसियतसे भरे यही विचार हे। अपने भारतीय साथि- 


पंजाब में मिस्टर ऐण्ड्यूजका काय्ये। २५९ 
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च्योंके साथ नित्य प्रति कार्य्य करते हुए इन अत्याचारोंकी याद मसले 
बराबर आती रही है, ओर जो कुछ सेवा मैंने की है वह केवल प्राय- 
श्वित्तके बतोरकी हे । 

लाहोरमें रहते हुए में प्रातःकालके समय सूय्योद्य देखनेके लिये 
'बगीचेकी जाता रहा हूँ ओर वहां एकान्तमें अपने देनिक कर्तव्य पर 
विचार करता रहा हूँ । आज विचार करते करते प्रातःकालमें मुझे बाई- 
बिलका एक वाक्य याद्‌ आगया । वह यह है “ परमात्मा न्यायी और 
अन्यायी सभीको अपने सूर्य्यका प्रकाश देता है। जिस प्रकार स्वामें 
'परमात्मा पूर्ण है उसी प्रकार तुम भी पूर्ण होनेका प्रयत्न करो ” ये 
शब्द प्रभु क्राइस्टके हैं | ये शब्द उन्होंने तब कहे थे जब उन्होंने 
अ'ने अनुयायियॉकी यह बतलाया था कि बदला लेना अथवा घणा 
करना मनुष्यका कर्तव्य नहीं है, बल्कि क्षमा करना ओर प्रेम करना 
ही मनुष्यका कर्तव्य है। ह 

इससे बहुत वर्षोपूर्व भारतवर्षमें महात्मा बद्ध, जिन्होंने मनुष्य 
समाजकी सेवा ओर सहायताके लिये ही अवतार लिया था, यही उप- 
देश दे गये हैं। आज लाहोरको छोड़ते हुए इसी उपदेश पर मेरा. 
ध्यान गया है। 

घावोंको ठीक॑ करनेके लिये ओर उनके भीतरसे सब मवाद्‌ निका- 
'लनेके लिये, उन्हें भीतरसे ख़ब गहराई तक खखोलना पड़ता 
है, लेकिन यह बात ध्यानमें रखने योग्य है कि शख्त्रक्रियामें 
अन्तिम काम धार्वोकी खखोलनेका नहीं हे बल्कि मलहम पड्टी 
'करनेका हे । 

जब आप अत्याचारोंका अनुसन्धान कर रहे हैं, आप बदला लेनेकी 
' अ्रवत्तिकों अपने दिलमें न आने दें बाल्कि क्षमा भावका सिंचन करें, 
द्वेषका अधकारमय रात्रिमें आप न भटके बल्कि ईश्वरीय प्रेमके 
'प्रकाशमय मार्गका आप अनुसरण करें यही मेरी आपमसे प्रार्थना हे। ”? 


लि ली तक 
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सारहवा अध्याय । 
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पूर्वी अफरिकामें मिस्टर ऐण्ड्रयूजका काम | 
(2०४०९) 


क्कुतम्बर ता. २३ सन्‌ १९१९ भिस्टर ऐण्ड्रयूज़ने बम्बईसे पूर्वी 
.. अफ़िकाके डिये प्रस्थान किया ओर ३० नवम्बरकों आप मोम्बासा 
पहुँचे । वहाँ पहुँचते ही आपको आर्थिक कमीशनकी रिपोर्ट पढ़नेके: 
लिये मिली । इस रिपोट्टमें हिन्दुस्तानियोंके चरित्र पर बढ़े घृणित आक्षेप 
किये गये थे । इस रिपोर्टकों पढ़कर मिस्टर ऐण्ड्रयूजने कुछ दिनों, 
तक पूर्वी अफ्रिकामें ही ठहरनेका निश्चय किया | वहाँ आप बहुतसे: 
स्थानोंमें घृमे ओर अपने अनेक लेख पूर्वी अफ्रिका प्रवासी भारती- 
योंकी भलाईके लिये लिखे । इन लेखोंके कारण ही भारतीय जनताका 
ध्यान पूर्वी अक्रिकाके प्रश्नोंकी ओर गया। मिस्टर ऐण्ड्रद्मजुका पूर्वी: 
अफ्रिका सम्बन्धी कार्य्य इतना महत्वपूर्ण हे कि इस जीवनीमें उसका 
यथोचित रीतिसे वर्णन नहीं किया जा सकता । मेरा विचार पूर्वी 
अफ्रिका प्रवासी भारतीयॉंके विषयमें एक अलग ही पुस्तक लिखनेका 
है आर उससे पाठकोंको. मिस्टर ऐण्ड्रयूज़के कार्य्यका महत्व प्रगट 
हो जावेगा 
हाँ एक बात बतला देना यहाँ अवश्य हैं । जहाँ. कहीं विदेशोंमें 
मि. ऐण्ड्रयूज जाते हैं आप हिन्दुस्तानी मजदूरोंसे अवश्य मिलते हैं ओर 
उनकी दशाकी जाँच करते हैं| पूर्वी अफिकामें भी आपने रेलमें काम 
करनेवाले पंजाबी मजूदूरॉकी दुर्दशा देखी थी। पंजाबमें पंजाबी भाइयों 
पर जो अत्याचार मार्शल लाके दिनोंमें हुएं थे उनका दो महीने तक 
अनुसंधान करनेके बाद ही मिस्टर ऐप्ड्रयूज़को पूर्वी आफ्रिका जाना पड़ा 
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था। इस लिये पूर्वी अफ्रिकामें भी पंजाबी भाइयोंकी खराब हारूत देख- 
कर आपको ओर भी अधिक दुःख हुआ । मेरोबीमें वे अत्यन्त ही गन्दे 
बरोंमें रहते थे। उनके लिये दवा-इत्यादिका कुछ प्रबन्ध नहीं था। 
अस्पतालोंका प्रबन्ध बहुत ही खराब था। किसूमम, जो विक्टोरिया 
न्‍्यांजा झीलके निकट है, इन मजदूरोंके साथ ओर भी बुरा बर्ताव किया 
जाता था। यूरोपियन लोग स्वयं तो उच्चमृमि पर रहते थे लेकिन 
हिंदुस्थानियोंको नीची भूमिपर, जो मलेरियासे व्याप्त थी, रहना पढ़ता 
था । यूरोपियनोंको तो नढ़का स्वच्छ पानी मिलता था लेकिन 
हिन्दुस्तानी मजदूरॉका झीलका गदला पानी । मि.ऐण्ड्यूज रवयं इन अत्या- 
चार पीड़ित मजूदूरोंके गन्दे घरोंपर गये, वहाँ उनके साथ बेठ कर बात- 
चीत की और यथाश्कक्ति उनकी सहायता की । हिन्दुस्तानी मजदूर चाहें 
वे हावड़ामें काम करते हों या मदरासमें सीलोनमें अथवा फिजीमें मला- 
आस्टेटमें या अफ़िकामें, मिस्टर ऐण्ड्रयूजकों पहचानते हैं ओर मिस्टर 
ऐण्ड्रय्रज भी उन्हें जानते हैं । 


युगाण्डामें मिस्टर ऐण्ड्यूज बीमार पढ़ गये ओर वहाँ पर कम्पलाके 
अस्पतालमें कई रोज तक आपको रहना पड़ा । १३ जानेवारीको आप 
'बिटिश पूर्वी आफ्रिकासे रवानः हुए ओर एक सप्ताह तक प्रोचेंगीज पूर्वी 
आक़िकाके बेरा नामक श्थानमें रहे | वहाँ पर आप सुप्रसिद्ध सिंधी व्यापारी 
आनन्दसिंह सहानीके आतिथि थे। प्रो्च॑गीज पूर्वी अफ्रिकाके भारतीयोंने 
आपका खूब स्वागत किया | यह देख कर वहाँके गोरे लोग अचाम्मित 
डहोगये । एक बार एक रेलवे स्टेशन पर मेल ट्रेन आध घंटा इसी लिये 
ठहराई गईं थी कि उससे मिस्टर ऐण्ड्रच्रज दक्षिण अफ्रिका जा रहे थे 
ओर उस नगरके निवासी उनका स्वागत करना चाहते थे। स्टेशन 
खूब अच्छी तरह सजाया गया था । श्रीयुत आनन्द्सिहसे अनेक अंग्रे- 
जजॉने पूछा था “ यह कोन हैं जिनके स्वागतके लिये हिन्दुस्तानी इतना 


२३९ ... भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 

प्रयत्न कर रहे हैं ! ” आनन्द सिंहने उनसे यही कहा था “ छ॥४ ४७ 
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तमें सर्वोत्तम भारतीय यही हैं ” यह घटना श्रीयुत आनन्दसिंहने ही, जब 
वे शान्ति निकेतनमें पधारे थे, मुझे सुनाई थी। वे कहते थे “ हम 
लोगोंको इस बातकी आशड्ुग थी कि कहीं यूरोपियन लोग मिस्टर 
ऐण्ड्रयूजक॑ साथ बुरा बर्ताव न करें, क्योंकि मि. ऐण्ड्रयूज़ हमारे बढ़े: 
भारी शुमचिन्तक हैं । इस लिये हम चार आदमीयोंने बढ़ी दूर तकः 
मिस्टर ऐण्ड्रद्यज॒ुके साथ रेलमें यात्रा की थी, परन्तु हमने अपना उद्देश्यः 
उन्हें नहीं बतलाया। ”? 


यह बात बड़े आश्वर्य्यकी है कि इसी प्रकारकी घटना फिजीमें भीं 
हुई थी । फि्जीके एक गोरेने धमकी दी थी “ अगर मिस्टर एऐण्ट्रय्रज 
हमारे बा जिलेमें आवें तो हम उन्हें गोलीसे मार देँगे ” मिस्टर ऐण्ड्यूजः 
इस धमकी की कुछ प्वाह न करके उस जिलेकों गये थे। मिस्टर 
ऐण्ड्य्रजकोीं अपने विषय कुछ भी चिन्ता नहीं थी लेकिन बा के भारत- 
वासी आपके लिये अत्यन्त चिन्तित थे । फिजीसे लोटे हुए अनेक 
हिन्दुस्तानियोंने मुझसे कहा था “ हम लोग ऐण्ड्रय्रूज साहबका साथ 
कभी नहीं छोड़ते थे क्योंकि हमें इस बातका डर था कि कहीं फिजी 
के गोरे लोग उनको हानि न पहुँचावें ? 
जब मिस्टर ऐण्ड्र्रज लन्दनंके वालवर्थ नामक मुहलेमें निर्धन आद्‌- 
मियोंके साथ काम करते थे तब भी इसी प्रकारकी घटनाएँ कई बार 
हुई थीं। आपके महल्लेके निकट ही एक मुहल्ऑला ऐसा था जिसमें कितने 
ही गंड़े रहते थे। चाहे जिसे पीटकर उसकी चीजें छीन लेना उनके. 
लिये एक आसान काम था। जब मिस्टर ऐण्ड्र्रज़ वालवथसे उस 
मुहल्लेकी ओर जाते तो मिस्टर ऐण्ड्रयूजुसे कहे बिना ही एक न एक 
आदमी उनके पीछे हो लेता । मिस्टर ऐण्ड््यूज जब फिर कर देखते 
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तो कोई न कोई आदमी उन्हें पीछे चलता हुआ दीख पढ़ता | पूंछने 
पर वह कह देता “ मुझे भी उधर ही कुछ काम है । इस लिये में भी 
इसी मार्गसे जा रहा हूँ ? जब यह घटना कई बार हुई तो मिस्टर 
ऐण्ड्रय्ूजकी कुछ आशडडूग हुई । उन्हेंने एक दिन पीछे चलनेवाले 
आदमीसे कहा “ सच सच बतलाओं तुम हमारे साथ क्‍यों चल रहे 
हो ! उस आदमी।ने कहा सच बात तो यह है कि हम लोगोको इस बात 
की आशजडू है कि बदमाशोंके उस मुहहेमें कोई बदमाश आपको 
कहीं तड्ढः न करे इस लिये हम लोगोने आपसमें यह तय कर लिया 
है कि आपको उस मुहल्लेमे अकेले नहीं जाने देंगे । इस लिये 
बिना आपको बतलाये हुए हममेंसे कोई न कोई आपके साथ 
हो लेता है। ? 

प्रसंगवश यहाँ हमें महात्मा गान्धीजीके जीवनकी एक ऐसी ही 
घटना याद आती हे। जब दक्षिण अफ्रिकामें कितने ही आदमी 
महात्मा गान्धीजीकों मार डालना चाहते थे, मिस्टर केलन बेक, जो 
एक जन थे ओर जो महात्माजाके बड़े मित्र थे, एक पिस्तोल लिये 
हुए बराबर उनके साथ घूमते थे । यह पिस्तोल वे छिपा कर रखते थे, 
और यह बात उन्होंने महात्माजीको नहीं बताई थी। अकस्मात्‌ 
इसकी खबर महात्माजीको रहूग गई ओर उन्होंने मिस्टर केलन बेकसे 

कहा “८ मेरी रक्षाके लिये आप ऐसा कदापि न कीजिये । ” तबसे 
मिस्टर केलन बेकने पिस्ताल साथ रखना छोड़ दिया । 

पोर्चंगीज अफ़िकासे रोडेसिया होते हुए मिस्टर ऐण्ड्रद्मज ट्रान्सवाल 
पहुँचे । इस बार आपके समयका अधिकांश ग्रामोंकी ओर बसे हुए 
प्रवासी भारतायांकी स्थिति देखनेमें व्यवीत हुआ । केपटाउनमें भी 
आप लगभग ७ दिन तक रहे । ऐशियाटिक कमीशनके सामने आपने 
अपनी लिखी हुई गवाही दी थी | इस बार मिस्टर ऐण्ड्रग्रजने दक्षिण 


२६७ .. भारत-भक्त ऐण्ड्बज। 
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अफ्रिकाके निर्धन प्रवासी भारतीयोंके स्वेच्छापूर्वक. भारतकों छोठनेका 
समथन किया था । लेकिन यानियन सरकारके चालाक अधिकारियोंने 

स्वेच्छा पूर्वक-प्रवासकी इस नीतिके बहानेसे हिन्दुस्तानियोंकों दक्षिण 
अफ्रिकासे बाहर निकालनेका ही निश्चय कर लिया ! इस बातका 
मिस्टर ऐण्ड्रयूजन घोर विरोध किया । वास्तवमें मिस्टर ऐण्ड्रयूजने 
शणेपराधवएए 7९|०४४४४४०॥ की नीतिका समर्थन करनेमें बढ़ी भूल की 
थी, लेकिन ज्यों ही उन्हें अपनी भुल मालम हुई उन्होंने फोरन ही 
उसे स्वीकार करलिया, और समाचार पत्रोंमें यह बात प्रकाशित 
कर दी । पाठकोंको यह बतलानेकी आवश्यकता नहीं है 
कि मिस्टर ऐण्ड्रय्रूज जिद्दी आदमी नहीं हैं, व अपनी भूल स्वीकार 
करने ओर उसे सुधारनेके लिये सर्वदा उद्यत रहते हैं । 


मार्च सन १९२० में दक्षिण आफिकासे रवाना होकर मि. ऐण्ड्रयूज 
अप्रेलमें भारत वर्षमें आपहूँचे । अप्रेलके मही- 

मिस्टर ऐण्ड्रयूजका नेम आपने गरुदेव श्रीरवीन्द्रनाथके साथ गुज. 
वर्तमान काये रात ओर काठियावाड़में यात्रा की । मई मासमें 
श्रीरवीन्द्रनाथजीने विलायतके लिये प्रस्थान 

किया, तबसे आश्रमका प्रबन्ध ओर उत्तर दायित्व मिस्टर ऐण्ड्रयूज पर 
ही है । तबसे आप बराबर आश्रममें ही हैं लेकिन इस बीचमें आपको 
अनेक बार देशके भिन्न भिन्न सथानोंमें जाना पढ़ा है। ज्ञलाई सन्‌ 
१९२० में आप स्वर्गीय पं. सत्यनारायणजी कविरत्नके चित्रकों खोल- 
नेके लिये फीरोजाबाद गये थे। ओर वहां अपने मित्र पं. तोतारामजी 
सनाक्यके अतिथि रहे थे । उस समय अनेक ग्रामीण मनुष्य आपके 
दर्शन करनेके लिये आसपासके ग्रामोंसे आये थे । प्रवासी भारतीयोंकी 
दुर्दशा पर वहां आपने एक व्याख्यान भी दिया था।फीरोजाबाद नगरके 
निवासी आपके सरल जीवन ओर मधुर स्वभावसे अत्यन्त प्रसन्न हुए ।' 


पूर्वी आफ्रिकमें स्मिटर ऐण्ड्यूज़का काम ।. रे९५ 
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अब भी वहांके कितने ही आदमी कहा करते हैं “ ऐण्ड्रय्ूजू साहब 
तो सचमुच एक “ अँग्रेज़ साधु ” हैं। ऐसा सज्जन दूसरा अँग्रेज 
हमने नहीं देखा । ? 

तत्पश्चात्‌ आपने सिन्ध गुजरातकी यात्रा की । इस यात्रामें आपने 
कई स्थानॉपर प्रवासी भारतीयोंके विषयमें व्याख्यान भी दिये थे। 


शिमला प्रान्तके बेगारियोंकी हालत देखनेके लिये आपको कोटगढ़ भी 
जाना पड़ा था । पूर्वी आफ़िका प्रवासी भारतीयोंके विषयर्म व्याख्यान 


देनेके लिये आपकों बम्बईकी भी कई बार यात्रा करनी पढ़ी । विहारके 


त्र सम्मेलनके आप सभापति चने गये थे। यह सम्मेलन डाल्टन 
गंजमें हुआ था और वहां आपने बढ़ी महत्वपूर्ण वक्तृता दी थी। 
बम्बइक छात्र सम्मेलनके भी आप सभापति हुए थे। 
लिलुआके सहस्रों मजदूरोंकी हड़तालके झगड़ेकी आपने ही सुलझाया 
थ। । यह देख कर आश्चर्य्य होता है कि भारतीय मजदूरोंके विश्वास 
पात्र आप कितने शीघ्र बन सकते हैं । हावड़ामें बहुत दोड़ धूप करनेके 
कारण आप बीमार पड़ गये थे ओर वहाँके ही अस्पतालमें कमजोराकी 
हालतमें पड़े हुए थे | डाक्टरके बहुत मना करने पर भी छिलुआके 
बीसियों मजुदूरोंकों आप अपने कमरमें बेठाये रहते थे । पाँच सात मज- 
दूर तो आपकी खाट पर ही बेठे हुए दीखते थे | लिलुआमें काम करने 
वाले बढ़े कारीगरोंसे आपकी खास मित्रता ही होगई थी । बड़े प्रेम पृ्वक 
आप उन्हें अपने हृदयसे लगाते थे, मानों ये बढ़े इनके बाल्य कालके 
साथी ही हों ! 
लिलुआका झगड़ा तय करानेके बाद आपको लखनऊ जाना पड़ा । 
बहाँ ओ. आर. आर, रलूके कई सहस्र आदमियोंकी हड़ताल थी। एक 
मीटिट्रमें लगभग २०० आदमी, जो वृद्ध होनेके कारण रलकी नाकरासे 
अलग कर दिये गये थे, आये ओर उन्होंने मि. ऐण्ड्रच्नजसे कहा साहब 
हुम लोगोंके लिये भी कुछ कीजिये ? 


२६६  भारत-भक्त ऐण्ड्यूज। 


सही 
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मिस्टर ऐण्ड्रय्रज इन लोगोंसे कह सकते थे “ में इन बीचके झगड़ोंमें 
नहीं पड़ना चाहता पहले मुझे मुख्य झगड़ा सुलझाना है ” लेकिन मि. 
ऐण्ड्र्रज॒ुके लिये ऐसा कहना असम्भव था । आप कड़ी दोपहरीमें इन 
लोगोंके साथ अस्पतालकों गये ओर वहाँ इनकी दृष्टिकी परीक्षा कराई । 
यद्यापे इस काममें आपको कई बार इधरसे उधर चक्कर लगाना पढ़ा 
आर बहुतसा समय भी लूगा लेकिन इस कारण वे वृद्ध आदमी आपसे 
बढ़े प्रसन्न हो गये ओर उन्होंने एक मीटिड्गमें कहा भी “ मि. ऐण्ड्रद्रज ! 
आप ही हम लोगोंके पिता हैं, आपने हमारे साथ बहुत अच्छा बर्ताव 
किया ” मि. ऐण्ड्रद्रजुको इस प्रेम पूर्ण बतीवके कारण झगड़ेकों सुलझानेंमें 
बड़ी मदद मिली । 


लखनऊके बाद आप रेलवे बोर्डके आधिकारियोंसे मिलनेके लिये 
शिमला गये । वहां पर बोर्डने आपको कहा कि आप ई. बी. ऐस, आर 
को हड़तालवालोंसे भी मिलकर झगड़ा तय करादे । इस लिये आपको 
कंचनपाड़ेका जाना पढ़ा । इस बार आपसे एक भूल होगई । आपका 
यह नियम हं कि आप बिना किसी सिफारिशके सीधे मजदरों अथवा 
हड़तालियोंमें चले जाते हैं ओर अपने सरल स्वभाव तथा निष्कपट 
सच्चाई ओर मनोहर सादगीसे शीघ्र ही उन्हें अपने वशमें कर लेते हैं | 
रेलवे बोडने मिस्टर ऐण्ड्रयूजसे कहा था कि पहले कलकतेमें ई. 
बी. ऐस. आरके एजेण्टसे मिल लेना । मिस्टर ऐेण््यज 
एजेण्टसे मिलनेके लिये गये । बातचीत हुईं । उस समय मि. ऐण्ड्यज 
बहुत थक हुए थे क्‍योंकि उन्हें कितने ही दिनोंसे विश्राम नहीं मिला 
था जब आप कंचन पाड़ेके लिये टिकट लेनेके लिये जाने लगे तो 
एजेण्टने कहा “आप टिकट लेनेके लिये क्‍यों कष्ट करते हैं में 
आपको पास ला दूँगा।” थके थकाये तो आप भ्रे ही, आपने कहा 
“ अच्छा, आप पास दे दीजिये ” रेहका पास लेकर आप कंचन पाड़े 


पूर्वी आफ्रिकामें मिस्टर ऐण्ड्यूजका काम। २१६७ 
गये । आपको स्वप्नमें भी इस बातकी ख्याल नहीं था कि इस पासके 
लेनेका क्‍या परिणाम होगा। ज्यों ही आप पास लेकर कंचन पाढ़ें 
पर उतरे, रेलवालोंकों यह आशडूग होगई कि आप रेलवे कम्पनीके 
ओरसे दुलारु बन कर आये हैं ओर कम्पनीके ही तरफुदार हैं । बसः 
यही अनुमान करके रेलवालॉने आप पर अविश्वास करना प्रारम्भ कर 
दिया | मि. ऐण्ड्य्रज पहले तो समझ ही नहीं सके कि ये लोग मेरे 
विरोधी क्‍यों बन गये हैं, फिर पीछे आपको यह बात सूझी कि सारा 
मामला उस पासने बिगाड़ दिया है। सम्मान करनेके बजाय रेल- 
बालोने आपका अपमान भी किया । मि. ऐण्ड्रय्रज सोचते थे कि 
पास लेनेकी भूलकों सुधारनेका कोई अवसर मिले तो काम बने । यह: 
अवसर आपको शीघ्र ही मिलर् गया। एक मीटिट्ठः होनेवाली थी। 
आप भी उसमें गये । वहाँ पर एक तख्त बिछा हुआ था। उस पर 
सारी जगह एक मोलवीं साहब और एक स्वामीजीने घेर रक्खी थी। 
किसी भले आदर्म,ने मि. ऐण्ड्र्यूज्से यह भी नहीं कहा कि आप अच्छी 
जगह पर बेठें, ओर आप भी बिना किसी सडूंगेचके मोलवी साहब 
ओर साधुजीक चरणोंके नीचे ही जमीन पर बेठ गये । यही नहीं इन 
लोगेंने मि. ऐण्ड्र्रजुऊ प्रते कुछ अपमान जनक शब्द भी कहे। 
मिस्टर ऐण्ड्य्जुकी तरफ इशारा करते हुए स्वामीजीने अपनी वक्तुतामें 
कहा “ देखो, ये साहब लोग ही हम गरीब हिन्दुस्तानियोंका ख़न चसते- 
हैं। निर्धनों पर अत्याचार करके ये साहब स्वयं मोज करते हैं ” मि. 
ऐण्ड्रद्यजकोी कम्पनीका दुलाल समझ कर स्थामीजी न जाने क्‍या २ 
अनाप सनाप बक गये ओर मोलवी साहबने भी उनकी ताईंद की। 
इन्हीं लोगोंके पांवके नौचे बेठे हुए मि. ऐण्ड्र्यज मुस्करा रहे थे ओर 
बड़े धेर्य्यपृ्वक अपनी इस प्रशंसाकों सुन रहे थे। आपने इस अपमानको 
बिल्कुल बुरा नहीं माना, ओर अपनेको बिल्कुल विचलित नहीं होने. 


असामसककी एम पएमजमरी भा->न िय दाार, 





२३८ .. भारत-भक्त ऐण्ड्रयूज। 
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दिया । आपने इसके बजाय उन लोगोंके साथ बहुत ही अच्छा बताव 
किया । परिणाम यह हुआ कि उन लोगोंकों अपनी भूल मालूम होगई 
ओर उन्हेंने अपने अपराधके लिये मि. ऐण्ड्य्ूजसे क्षमा याचना भी 
की । आप इतने अधिक नम्र हैं । ओर अपनेकों इतना तुच्छ समझते 
हैं कि आपका अपमान करना सम्भव नहीं, क्योंकि आप उस अपमानके 


अपमान समझते ही नहीं, जिससे अपमान करनेवालेकोी उल्टा लुज्जित 
होना पड़ता है। 


एजेण्टसे पास लेकर मि, ऐण्ड्र्यजने जो भूछ की थी उसे आपने इस 
तरह ठीक कर लिया । सब लोगोंकी श्रद्धा आप पर हो गई ओर 
इस कारण झगडा तय कराना आपके लिये आसान होगया । 


जब मिस्टर ऐण्ड्यूज कंचनपाड़ेमें थे आपको आसामके कुलियोंकी 
दुधटनाके समाचार मिले, लेकिन एक कामको 

आखसामकी दुर्घटना समाप्त किये बिना दूसरेको हाथमें लेना आपने 
ओर चांदपुरमें ठीक नहीं समझा । जब वहां की हड़तालका 
काम झगड़ा करीब करीब तय होगया, .आप ३ 

बजे प्रातः्कालमें कंचनपाड़ेसे बोलपुरके लिये 

-रवानः हुए, लेकिन जब आप नेहाटी स्टेशनपर पहुँचे तो आपको वहांके 
प्लेटफार्म पर दो कुली हेज़ेकी बीमारीसे मरते हुए दीख पढ़े । आप 
फोरेनही रेलमेंसे उतर पढ़े ओर उन दोनों कुलियोंको फोरन ही अस्प- 
ताल भिजवाया । फिर रेलमें बेठ गये, परन्तु उन कुलियोंकी दुर्देशाका 
-हृश्य आपकी आंखोंके सामने बराबर घुमता रहा । बन्देल स्टेशन तक 
पहुँचते पहुँचते आपको जो समय बीता उसमें आपका द्वद्ूय इतना 
व्याथित होगया कि आपने बोलपर जानेका विचार छोड़ दिया, सारा 
प्रोग्राम बदल दिया और कलककत्ते होते हुए सीधे चांदपुर रवानः होगये । 
,जितना काम मि. ऐण्ड््यूजने आगे चलकर आसामके मजूदूरोंके किया, 


पूर्वी आफ्रिका्मे मिस्टर ऐण्ड्यूजका काम।. :६९. 


है 4०00 आकर, 


उतना किसीने भी नहीं किया, ओर जितना परिश्रम उन्हें करना पढ़ा 
उतना किसी दूसरेकों नहीं करना पड़ा, लेकिन इस सब बोझेकों सिर 
पर उठानेका निश्चिय मि. ऐण्ट्रजयने नेहाटी ओर बन्देल स्टेशनके 
बीचकी यात्रामें २०-२५ मिनटमें ही कर लिया था: बढ़ेसे बढ़े 
कार्मोको हाथमें लेते हुए मिस्टर ऐण्ड्रयूजुकों बहुत सोच विचार 
नहीं करना पढ़ता । जिन कामोंमें आपके महीनों रूग जाते हैं, उनके. 
प्रारम्भका निश्चय आप मिनटटोंमें करते हैं । अस्तु जब आप प्रातःकालके 
समय चांदपुर पहुँचे तो आपने समाचार सुना कि रातके समय गोरे-- 
सोने निहत्थे कुलियोंपर बड़ी निर्दयता पूव॑क आक्रमण किया था। 
गोरखे सिपाहियोंके हाथसे घायल एक लड़की ओर कई औरते आपने 
अपनी आंखाँसे देखीं। उनको देखते ही आपका ख़न उबलने लगा 
ओर आपकने उनकी सेवा करनेका हृढ़ निश्चय कर लिया । 


फोरन ही कुलियोंके ठहरनेकी जगहपर गये। देखते ही सेकड़ों कुली 
स्नी ओर पुरुष आपकी ओर चरण छुने के लिये आगे बंढे । यद्यापे स्वयं- 
सेवकॉने उन्हें रोका, क्योंकि भीड़की भीड़ एक साथ इस तरह चरण 
छुनेके लिये गिरनेसे मि. ऐण्ड्रयूजके चोट लछगजानेकी आशंका थी, लेकिन 
वें लोग न माने । दीन दुखियोंके बीचमें काम करते हुए मि. ऐण्ड्रच्रज 
के चहरे पर सच्चाई ओर करुणाके जो भाव झलकते हैं, वे इतने अधिक 
प्रभावशाली और आकर्षक होते हैं कि सहृदय मनुष्योंको उनके प्रति एक 
साथ श्रद्धा उत्पन्न होजाती है | चौंदपुरमें आपने किस प्रकार दिन रात 
परिश्रम क्रिया, किस तरह आपने दार्जिलिड्रग जाकर सरकारी अफसरोंसे 
इस काममें सहायता पानेके लिये प्रयत्न किया, किस तरह आपको 
निराश होना पड़ा, ओर फिर किस प्रकार आपने कलकत्तेमं आकर 
जोशपूर्ण व्याख्यान दिया, इत्यादि बातोंको समाचार पत्रोंके पाठक 
जानते ही हैं। में यहां केवल एक दृश्यका वर्णन करूँगा। जब मि, 
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२७० भारत-भक्त ऐेण्ड्यूज। 
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'ऐण्ड्य्रज अपने कार्य्यकों समाप्त करके चाँदुपुरसे कलकत्ते लोटे तो इंडि- 
यन ऐसोसियेशनके भवनमें आपका अनुभव सुननेके लिये एक सभा हुई। 

सभापति थे श्रीयुत श्यामसुन्द्र चक्रवर्ती | मि. ऐण्ड्रय्रजने पहले सरकार 
की दृद्यहीनताकी घोर निन्दा की ओर फिर आपने यह बतलाया कि 
“रेल ओर स्टीमरकी हडतालोंको अधिक दिनों तक कायम रखनेके कारण 
बीसीयों कुली चांदपुरमें हेजेसे मर मये । आपने हड़तालोंकों अधिक 
दिन तक कायम रखनेका घोर विरोध किया। लेकिन जनता हड़ता- 
लोके पक्षप्रें थी। मि. ऐण्ड्रय्रजुके बोल चुकनेके बाद अनेक वक्ताआने 
मि. ऐण्ड्रद्रजकी बातोंका खण्डन किया ओर किसीने कहा अगर ३० 

'करोड़ आदमियांकी भलाईके लिये ३०० कुली मर गये तो क्या हुआ १ ” 
-श्रोता लोगोंमें आधकांश मि. ऐण्ड्रय्रजके विपक्षके थे। उन्होंने विरोधी 
वक्ताओंके भाषणेमें ख़्ब करतलध्वने की। सभापतिका मत मि. 
'ऐण्ड्रथजके पक्षमें था, इस लिये जब सभापति महाशय बोलनेके लिये 
खड़े हुए तो उन पर भी लोगोंने ख़ब कटाक्ष किये | इसके बाद मि.. 
'ऐण्ड्रद्यज उत्तर देनेके लिये खड़े हुए । उपस्थित जनता बड़ी उत्तेजित 
थी और सब यह जाननेके लिये उत्सुक थे के देखें मि. ऐण्ड्यूज 
क्या उत्तर देते हैं । बड़ी नम्नतापुवक आपने अपना उत्तर दिया। 
आपने कहा था “ जो महाशय यह तर्क कहते हैं ॥कि ३० करोढ़के 
लिये ३०० कुली मरगये तो क्या हुआ, वे बड़ी भारी भूल करते हैं । 
मेरा भारत वह भारत होगा जो अपनी ३० करोड़ सन्तानोंकों ३० 


:ख पीड़ित कुलियोंके लिये मर मिटने दे ओर इस प्रकार संसारमें- 
अमर होजाय । ” फिर आपने हाथ जोड़कर बड़े करुणोत्पांदक शाब्दोंमें 


कहा “ इन मजदूरोंकों घर तक पहुँचाने और उमका प्रबन्ध करनेके 
लिये में कल ही गोरखपुर प्रयाग ओर काशी जाऊंगा। आप लोगोंके 


सामने मेरी हाथ जोड़कर यही प्रार्थना है कि आप हमारे इन दीन हीन 
भाइयोंकी उसी तरहसे सहायता करें जिस तरह आपने अबतक की है ” 


पूर्वी आफ्रिकार्म मिस्टर ऐण्ड्यूजका काम ।. २७१ 
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मझे वह हृश्य कभी नहीं भूल सकता जब कि मि.ऐण्ड्रय्रज, जो अनेक 
सप्ताहोतक निरन्तर परिश्रम करनेके कारण बिल्कुल थके हुए थे, हाथ 
जोड़े हुए ओर आंखोंमें करुणाके अश्निन्दु भरे हुए खड़े थे ओर दीन 
हीन आसामी कुलियोंकी सहायताके लिये उपस्थित जनतासे प्रार्थना 
कर रहे थे। इस हृश्यने मीटिड्रका रड्गरूप ही बदल दिया। विरोधी 
श्रॉतओंका विरोध एकदम दूर होगया ओर सबने मि. ऐण्ट्रय्रजके 
कार्य्यमें पूर्ण सहानुभाते प्रगटकी । इसके बाद्‌ आप गोरखपुर प्रयाग और 
काशी गये ओर वहां आपने आसामसे लोटे हुए कुलियोंके साथ अच्छा 
वत॑व करनेके विषयमें व्याख्यान दिये ! उन दिनों आपके पेरमें बड़ी 
तकलीफ थी ओर इधर उधर जानेमें आपको कष्ट होता था । मिस्टर 
ऐण्ड्य्ूजके आसाम सम्बन्धी कार्यकी प्रशंसा करते हुए महात्मा गान्धी- 
जीने उनक लिये “ दीन बन्धु ” शब्दका प्रयोग किया था। इसमें 
सन्देह नहीं कि यह विशेषण मि. ऐण्ड्य्रजके लिये सर्वथा उपयुक्त है। 
जब इंगलिशमैनके संवाद दाताद्वारा मि. ऐण्ड्रय्रूजके आसाम 
सम्बन्धी भाषणोंका वृत्तान्त विलायतमें पहुँचा तो पालमिण्टमें 
सर फ्रेडरिक हालने मि. ऐण्ड्रयूज॒ुके व्याख्यानोंकों राजद्रोहात्मक 
बतलाते हुए उन्हें “नाम मात्रका भद्र्‌ पुरुष” कहा ओर. 
उनको भारतसे देश निकाला देकर विलायत भेजे जानेके विषयर्मे 
श्रश्न किया इस प्रकार सर फ्रेडरिक हालने अपने अज्ञान घ॒ष्टता ओर 
असभ्यटाका अच्छा परिचय दिया | सर फ्रेडरिक हाल तथा उनके 
भाई बन्धु ऐड्रलो इण्डियन यह नहीं जानते कि -मि. ऐण्ड्रद्रज अपने 
काय्योसे अपनी मातृभूमि इद्गलेण्डका कितना उपकार कर रहे हैं । अब 
भी अंग्रेज जातिके प्रति जो थोड़ी बहुत इज्जत हम लोगोंके दिलम॑ बचे 
जही है वह सी. ऐफ. ऐण्ड्यूज़ केसे उदार हृदय सज्जनोंके कारणसे ही 

रह. गई है । 


२७२ भारत-भक्त ऐेण्ड्यूज । 
. आज कल मि. ऐण्ड्यज पूर्वी आफिकामे प्रवासी भारतीयोंके लिये 
परिश्रम कर रहे हैं । दो तीन दिन हुए हमने क्रानीकक नामक पत्रमें 
पढ़ा था कि पुंगाडा प्रान्तकों जाते समय स्टेशनपर किसी दुष्ट गोरेने 
उन पर हमला किया ! इस प्रकार अपने ही भाइयोंद्वारा अपमान सहते 
हुए भारतभक्त ऐण्ड्रय्रूज हमारी मातृभमिकी स्वाधीनताके लिये संग्राम 
कर रहे हैं । प्रवासी भारतीयोंके लिये दो बार आप दक्षिण अफ़रिका 
जाचके, दो बार फिजी, दो बार पूर्वी आफ़रेका, और एक बार साौलोन, 
फेडरेटेड मलाया स्टेट्स, अस्ट्रेलिया तथा न्यजीलेण्डका चक्कर लगा 
चके हैं । पूर्वी आक्रेकासे लोटनेके बाद सम्भवतः आपको तीसरी बार 
फिर फिजी जाना पड़ेगा। लेकिन यह सब कार्य्य उस कामके मकाबलेमें 
कुछ मी नहीं है जो मि. ऐण्ड्द्रुज नित्यप्रति १४ घंटे शान्तिनिकेतनमें 
किया करते हैं । महात्मा गान्धीजीने अपने लाहोरवाले व्याख्यानमें 
कहा था “ मिस्टर ऐण्ड्रयूजने अहृश्य रूपसे जो कार्य किया है, वह 
अत्यन्त महत्वपर्ण हे ” वास्तवमें महात्माजीका कथन सर्वथा सत्य हें । 
निस्सन्देह मे. ऐण्ट्रयज भारतकी स्वाधीनताके लिये कठोर तपस्या कर 
रहे हैं ओर अपने जातिबन्धु अग्रेजोंके पापोंका प्रायश्वित्त कर रहे हैं । फिर 
भी- फ्रदरिक हालकी तरहके कृतघ्न अँग्रेज उन्हें देश निकालिका दण्ड 


विलवाना चाहते हें ! 


प्रवासी भारतीयों पर किये गये अत्याचारोंके समाचार फिजीसे आये 
हैं, रातके बारह बजे तक आप बराबर लेख लिखते हैं ओर फिर 
चार पाँच बजे उठकर उन लेखोंकी रवर्य ही नकल करके सब पत्रनोंको 
प्रेजते हैं। लिखते लिखते उंगलियाँ दर्द करन लगती हैं, कमरमें 
पीड़ा होने लगती हे, लेकिन मिस्टर ऐण्ड्यूजकों विश्राम कहाँ * जो 
ठोग समाचार पत्नोंको पढ़ते हैं वे जानते हैं कि प्रिर्टर ऐण्ड्रय्रज केसे 
जबरदस्त लेखक हैं । सन्‌ १९१४ में महात्मा गोखलेने विलायतमें 
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पूर्वी अफ्रिकामें मिस्टर ऐण्ड्यूजका काम! २७३ 


आपसे कहा था “ परिश्रम करते करते आप अपनेको मारे डालते 
हैं” आज सन्‌ १९२१ में भी महात्मा गोखलेकी यह बात ज्योंकी 
त्यें ठीक है । स्वास्थ्य खराब ओर शरीर निर्बेल होते हुए भी उनको 
बराबर काम करते हुए देखकर यह बात अच्छी तरह समझमें आ 
सकती है कि उनकी इच्छाशक्ति कितनी जोरदार है । आश्चर्य्यकी 
बात तो यह है कि निर्बल अवस्थामें उनकी कार्य्य कारिणी शक्ति ओर 
भी प्रबल हो जाती है। इनफ्लुऐजासे अत्यन्त पीढ़ित होने पर भी 
एक दिन आपने ३५ चिंटियाँ बोलकर लिखाई ! ओर ये पत्र कोई 
मामूली पत्र नहीं थे । कई तो इनमें महत्वपूर्ण विषयों पर थे बीसियों 
चिंहियाँ मिस्टर ऐण्ड्रय्रजको नित्य प्रति लिखनी पड़ती हैं । भारतके 
भिन्न भिन्न भागोंसे ओर प्रवासी भारतीयोंसे जो पत्र आपके 
पास आते हैं, उनकी संख्या अत्यधिक है । आप स्वयं ही प्रत्येक 
पत्रका उत्तर देंते हैं।यादे आपको दिन दिन भर बेठे हुए पत्रोंको 
उत्तर देते हुए कोई देखें तो उसे यह फोरन ही माल्म हो 
जावेगा कि महापरुष होना भी केसी बड़ी आफत है । कोई पूँछता 
है कि अमुक पुस्तकका पता क्या है, कोई कहता है रोडेसिया ( अफ्रि- 
काके ) स्कूलोंके इन्सपेक्टरका नाम क्‍या है ! कोई लिखता है “ में 
अमेरिका जाना चाहता हूँ केसे जाऊँ ” कोई अपनी ऊठपटाइ्ड अँग्रेजी 
कविता शुद्ध करनेके लिये भेजता है, और कोई अपने ग्रंथकी भूमिका 
लिखनेकी प्राथना करता है । मिस्टर ऐण्ड्रद्रज बढ़ी नम्रतापूर्वक सबके 
पत्रोंका उत्तर अपने आप ही देते हैं । 

आश्रमका काम भी कुछ थोड़ा नहीं है । आश्रमके आर्थिक प्रबन्धकी 
चिन्ता भी आपको करनी पड़ती हे । 

प्रवासी भारतीयोंका कार्य्य तो अपने ऊपर लेही लिया हैं । जितना 
काम अकेले मिस्टर ऐण्ड्र्रज प्रवासी भारतीयोंके लिये कर रहे हैं उतना 
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२३४६ मारत-भक्त ऐण्ड्यूज 

एक संस्था भी नहीं कर सकती । सच बात तो यह है कि आपने अपने 
को एक संस्था बना लिया है । गवर्मेण्ट भी इस विषयमें आपसे प्रायः 
सम्मति लिया करती है । अभी दो महीनेके बीचमें भारत सरकार 
फिजीके मामलेमें सलाह लेनेके लिये तीन बार आपको दिल्ली बुला चकी 
है । तबियत ठीक न होते हुए भी तीनों बार आप वहां गये हैं। 

कोइ दिन ऐसा व्यतीत नहीं होता जब मिस्टर ऐंण्ड्रय्रूज मातृभुमि भा- 
रतकी सेवाके लिये कोई न कोई काम न करें, ओर शायद्‌ ही कोई महीना 
ऐसा बीतता हो जिसमें आपको इसी लिये यात्रा न करनी पड़ती हो । 
प्रिय पाठक गण ! 

अपनी छुद्र बद्धिके अनुसार मेंने मिस्टर ऐण्ड्यूजके जीवनकी अब 
तक की घटनाओंका वर्णन आपके सम्मुख किया है। परमेश्वर करे 
कि वे शताय हों ओर उनका भावी जीवन भारतभूमि तथा मानव- 
समाजके लिये ओर भी हितकारी हो । अगले अध्यायोंमें उनके विचार 
तथा उनकी रहन सहनका वर्णन किया जावेगा ओर फिर उनके जीवन 
पर एक सरसरी दृष्टि डाली जावेगी । 

बहुत क्रम मनष्य ऐसे साभाग्यशाली होते हैं जिनके मस्तिष्क. इतने 
महान ओर हृदय इतने उदार हो। उच्च कोंटिकी विद्कत्त ओर उत्कट 
मानव-समाज-प्रेम परमात्मा विरले ही पुरुषोंको प्रदान करता है। हम 
सब ऐण्ड्रय्रज नहीं हो सकते, फिर भी हमारी प्रार्थना यही हे । 


८४ हे परमात्मन्‌ हमारे हृदयसे दुनयबीपनकों दूर कर दो । धन कमा- 
नेकी धुनमें हमारा जीवन ओर स्वार्थमय झगड़ोंमें हमारा समय नष्ट न 
हो । हमें स्वातंत्य हो तथा अवकाश हो ओर हमारे चारों ओर मुक्त 
आकाश हो हमारे सामने एक आदर्श हो ओर उसकी बेदी पर अपनी 
सम्पूर्ण झक्तियां तथा जीवन अर्पित करनेके लिये, हम सर्वदा उग्यत हो । 
इससे अधिक हमें कुछ नहों चाहिये । 





मिस्टर ऐण्ड्यूजके विचार । २३५९ 
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बारहवाँ अध्याय । 


मिस्टर ऐण्ड्रयूजके विचार 
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छुस अध्यायको हम तीन भागेमें बॉँट सकते हैं ( १) धार्मिक 
विचार ( २ ) राजनोतिक विचार ( ३ ) ग्रन्थ । 


मिस्टर ऐण्ड्रयूज इसाई हैं ओर संसारके महापुरुषोंमें वे क्राइस्टका 
स्थान सर्वोच्च मानते हैं। भगवान बुद्धको वे 

चार्मिक विचार | द्वितीय समझते हैं । य्यापि मिस्टर ऐण्ड्रच्नजके 
इस विचारसे हम सह मत नहीं क्योंकि हमारी 

सम्मतिमें भगवान बुद्धका स्थान ही सर्वोच्च हे तथापि इसके लिये हम 
मिस्टर ऐण्ड्रद्रजकोी दोषी नहीं कह सकते । वे इसाई हैं ओर उन्हें पूर्ण 
आधिकार हे कि वे कराइस्टकों सर्वोच्च समझें । मिस्टर ऐण्ड्य्रजके धार्मिक 
विचार बड़े उद्गार हैं । वे जिदी आदमी नहीं हैं। उनके धार्मिक विचारमें 
जो प्ररिवर्तन हुए हैं वे हमारे इस कथनके प्रमाण हैं । बाइबिलको वे 
अत्यन्त पूज्य दृष्टिसे देखते हैं लेकिन उसे वे निर्श्रान्त नहीं मानते । 
अद्भुत कर्मोमें उनका विश्वास नहीं है। कविताकी दृष्टिसे वे इन अद्भुत 
'कर्माको ठीक कह सकते हैं लेकिन इतिहासकी दृष्टिसे नहीं । क्राइस्टकी 
अलोकिक उत्पत्तिमं भी आपका विश्वास नहीं हे। बाइबिलकों स्कूलों 
ओर कालेजोंमें आनिवार्य्य रूपसे पढ़ानेके आप विरोधी हैं । व्तिस्मा 
देकर इसाई बनानेके कामको आप बिल्कुल महत्व नहीं देते । जिन 
दिनों आप इसाई धर्मके प्रचारक थे उन दिनोंमें भी आपने किसी 
हिन्दुस्तानीकों बप्तिस्मा देकर ईसाई नहीं बंनाया। बहुत वर्षे व्यतीत हुई 


९७६ , ऑरत-मक्त ऐेंण्ड्यूज। 

एक हिन्दू सज्जनने, जी मिस्टर ऐण्ड्रय्रजुके एक मित्रके बड़े भक्त थे 

मिस्टर ऐण्ड्य्रूजसे अपने इसाई हो जानेके विषयमें सलाह ली । यदि 
मिस्टर ऐण्ड्यूज उनसे कह देते “ आप इसाई हो जाइये ”? तो वे अवश्य 
ईसाई हो जाते, लेकिन मि. ऐण्ड्र्रजने ऐसा करना अनुचित समझा । 
मिस्टर ऐण्ड्रय्रज किसी पर दबाव नहीं डालना चाहते। शारीरिक दबा- 
बके तो वे विरोधी हैं ही लेकिन नेतिक दबावकों भी वे अच्छा नहीं 
समझते । यद्यपि उनका व्यक्तित्व ( ?७४०॥४॥६४ ) प्रबल और प्रभा- 
वशाली है लेकिन वे दबाव डालनेके लिये उसका उपयोग नहीं करते ।. 
यद्यापि आप ईसाई बनानेके कार्य्यकी महत्व नहीं देते तथापि क्राइस्टके 
भावोंसे प्रभावित करनेके कार्य्यमें आपका पूर्ण विश्वास हे । आत्मत्याग, 
नम्नता, परोपकार, दीनसेवा, सादाजीवन काइस्टके इन गुणोंकों ही आप 
महत्वपूर्ण समझते हैं । इन्हीं गुणोंकों अपने जीवनमें लानेका आपने 
प्रयत्न किया हे। 


एक लेखकने आपके नाम (00788 7९७' 4707/6४७४ के पहले 
अक्षर 0. 7. &. का अर्थ ?णंड०5 एप 890४0० किया था। 
इसमें सन्देह नहीं कि आप काइस्टके सच्चे भक्त हैं। महात्मा गान्धी- 
जीने अपनी लाहारवाली स्पीचमें कहा था कि मिस्टर ऐण्ड्रग्रजके कार्य्य 
तपस्या की साक्षात्‌ मूर्ति हैं। इसमें सन्देह नहीं कि किश्वियन मतका 
घोर द्वेषी मी यदि कुछ दिन आपके साथ रहे ओर आपके आत्मत्याग- 
युक्त जीवनको देखे तो उसे भी अपना द्वेष छोड़ देना पड़ेगा। एकबार 
एक ईसाई सम्पादक शान्तिनिकेतन देखनेके लिये आये थे। जब ये 
'लोटकर इलाहाबाद गये तो एक हिन्दुस्तानी ईसाईने इनसे सवाल किया 
47 ३ कफ, #ावा0जठ फुपॉपारु 9 शरण 07 (ताष5 ६0 ६५० 
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+निकेतनके विद्यार्थेयोंको कऋराइसटके विषयमें भी कुछ शब्द सुनाते हैं? ” 


मिस्टर ऐण्ड्रयूजके विच्वार,. २७७ 
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इसका उत्तर उन ईसाई सम्पादकने दिया था “क्राइस्टके विषयमें कुछ 
शब्द सुनानेके बजाय मिस्टर ऐण्ड्रय्ज क्राइस्ट : केसा जीवन अवश्य 
व्यतीत कर रहे हैं” इसमें सन्देह नहीं कि मिस्टर ऐण्ड्र्रजके जीवनकों 
देखकर कोई भी सहृदय मनुष्य ईसाई मतको तुच्छ नहीं समझ सकता। 


. मिस्टर ऐण्ड्रण्यूज उन इसाइयोंमेंसे नहीं हे जो चोराहोपर खड़े खड़े 
भगवान राम ओर क्ृष्णकी निन्‍्दा किया करते हैं ओर न वे उन मिश- 
नरियोंकी तरहके हैं जो हिन्दू घर्मको श्रुद्र हृष्टिसे देखते हैं। मिस्टर 
'ऐण्ड्रयूजुकी जो सहानुभूति हिन्दू घर्म॑ अथवा भारतवर्षके प्रति है वह 
क्रिसी स्वा्थके उद्देश्यसे प्रेरित होकर नहीं की गई । हमारे एक मित्रने 
हमें एक “शुद्ध ” हुए अंग्रेजका किस्सा सुनाया था । काशीजीमें आर्य्य 
समाजके प्लेटफार्म पर खड़ा हुआ, दोनों हाथ फेला फेलाकर व्याख्यान 
देता था “ भाइयों ! चले आओ, भाइयो ओश्मक्े झंडेके नीचे चले 
आओ ” लेकिन कुछ दिनों बाद ओश्मके झंडेके नीचे बुलानेवाला यह 
अंग्रेज आय्येसमाजके मभेम्बरोंकों धमकी देने लगा कि इतने रुपये 
लाओ नहीं तो सरकारसे शिकायत कर दूँगा कि आर्य्यसमाज राजद्रोही 
है। ऐसे “ घर्मवीरों ” के जीवनमें ओर मिस्टर ऐण्ड्रयूज॒के जीवनमें जमीन 
आसमानका फर्क है। भिस्टर ऐण्ड्यूज़ उन आदमियोंमेंसे नहीं हैं जो 
धर्म या राजनीतिके क्षेत्रमें स्वार्थके लिये इघरसे उधर चक्कर मारते हैं 
अथवा यों कहिये मिस्टर ऐण्ड्रयूज धार्मिक या राजनेतिक दुस्साहसी 
80ए९८॥:7/8 नहीं हैं। उनके आचरण इतने झद्ध कि झुद्धताका अभि- 
मान करनेवाले हम लोगॉकों वे सिखा सकते हैं कि शुद्धता किस चीजका 
नाम है। हम लोगोंमें एक बड़ी भारी त्रुटि है, वह यह कि हम अपने 
पवेजातीय शुभचिन्तकोंसे यह आशा करते हैं कि घार्मिक अथवा राज- 
नैतिक क्षेत्रमं वे हमारे पूरे सोलह आना अनुयायी बनजावें | यह केसे 
हो सकता है! भिन्न भिन्न जातियोंके संस्कार भिन्न भिन्न होते हैं। परम्प- 
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रागत इन संस्कारोंढी बाधाओंकों पार करना अत्यन्त कठिन है। इस 
बातपर ध्यान देते हुए हमारा यह कर्तव्य हे कि विजातीयोंसे हमः 
अत्यधिक आश्ञा न करें। 


जिस समय मिस्टर ऐण्ड्रयूजु भारतम आये थे आपका विश्वास था 
कि इसाई हुए बिना भारतका उद्धार नहीं हो सकता | इस विचारको 
आप अब आन्तिमूलक मानते हैं । आपका विश्वास है कि उच्च 
कोटिके ईसाई धर्म तथा उच्च कोटिके हिन्दू घर्ममें विशेष अन्तर नहीं 
है । इसका सर्वोत्तम प्रमाण स्वयं मिस्टर ऐण्ड्रद्यजका जीवन हीं हे। हिन्दू 
धर्मके उच्च आदशॉमिं आपको पूर्ण श्रद्धा है ओर आर्य्यसमाजके भी 
उत्तम कार्य्योसे आपको सहानुभूति हे । स्वामी श्रद्धानन्दुजीसे आपका 
घनिष्ट सम्बन्ध हे । जिन दिनों आप इसाई मिशनरी थे। उन दिनों भी 
आपके विचार संकुचित नहीं थे । स्वामी रामतीर्थके अंग्रेजी व्याख्यान 
जब पहले पहल प्रकाशित हुए थे तब इन व्याख्यानोंकी भूमिका मिस्टर 
ऐण्ड्यज़ने लिखी थी | इस भूमिकासे पाठकोंकों पता लग सकता हे कि 
मिस्टर ऐण्ड्रयूजने प्रारम्भमस ही अपने मस्तिष्कको निष्पक्ष रखनेका 
कितना प्रयत्न किया है । सन्‌ १९१० ३० में जब आय्यसमाजियोंपर 
पटियाला आभियोग चल रहा था और . अधिकारी लोग आर्य्यसमाज 
तथा सत्यार्थ प्रकाशको राजद्रोहपुर्ण सिद्ध करनेकी चेष्टा कर रहे थे 
उस समय मिस्टर ऐण्ड्रयूजने .स्वामीजी तथा उनके अन्थोंके विषयमें 
अपनी अपनी स्पष्ट सम्मति देकर आय्य समाजकी कुछ भलाई कीः 
थी । आपने लिखा था । 

८ में फोरन ही यह कहूँगा कि स्वामी द्यानन्दके शिक्षण पर ओर 
उनके ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश पर जो कटाक्ष किये गये हैं वे अत्यन्त 
अनुचित हैं । इन कटाक्षोंक करनेवाले यह अनुभव नहीं करते 
कि स्वामीजीने अपनी पुस्तकमें हर प्रकारसे वेदिक समयके 
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आदशको वर्णन करनेकी चेष्टा की है, न कि वर्तमान राज्य तथा राजनेतिक 
बातांसे कुछ सम्बन्ध बतलाया है । स्वामी दयानन्दके जीवन सम्बन्धी 
जितने ग्रन्थ मुझे मिले हैं, मेंने सावधानीसे पढ़े हैं; ओर उन पुरु- 
पोॉसे भी जो स्वामीजीको जानते और उनके विषयमें कुछ बतला 
सकते थे में मिल चका हूँ ओर उनके आचरणों तथा शिक्षा सम्बन्धी 
बातोंके बारेमें मेंने अपनी स्पष्ट सम्मति निश्चित कर ली है | वह दिल 
व दिमागसे धार्मिक तथा सामाजिक सुधारक थे ओर उन्होंने वर्तमान 
राजनेतिक विषयों पर उसी सीमा तक लिखा है जितना कि उच्च 
श्रेणीके ओर उदार हृदय धार्मिक सुधारकोंकों समाजके अन्तर्गत राज- 
नेतिक विषयोंके सम्बन्धमें लिखना उचित है। मुझे अत्यन्त दुःख है 
कि मेरे इसाई धर्मके सम्बन्धमें उन्होंने कुछ कट वचनोंका प्रयोग किया 
ह परन्तु मुझे विश्वास है कि यादि आज वे जिन्दा होते तो वे उन 
शब्दोंकी अवश्य निकाल देते, क्योंकि वे सत्य के एक दृढ़ चित्त 
अन्वेधी थे । हरद्वारके गुरुकुलके लिये मेरे मनमें उत्तमोत्तम आदरके भाव 
हैं ओर आशा हे कि में उसे शीघ्र ही देखूँगा ओर स्वयं सब कुछ अनु- 
भव करूंगा | अपने अँग्रेज तथा अमोरिकन मित्रोंसे, जो गुरुकुलकों देख 
आये हैं, बातचीत करने पर जो कुछ मेंने गरुकुलके विषयमें सुना है, 
उससे मुझे विश्वास हो गया है कि गुरुकुल नितान्त धार्मिक नींव पर 
चलाया जा रहा है ओर किसी अशमें भी वर्तमान राजनोतिक आन्दो- 
लनसे उसका सम्बन्ध नहीं है । ” 


इसके कई वर्ष बाद आप गुरुकुल काँगड़ीकों गये थे वहाँ कुछ दिन 
रहे भी थे | शान्ति निकेतनके मन्दिरमं भी आप प्रायः उपासना किया 
करते हैं । अभी कुछ दिन हुए कलकत्तेमें स्वामी विवेकामन्दके जन्मो- 
त्सवके दिन आप सभापति बनाये गये थे। नागपुरमें कांग्रेसके साथ 
जी अखिल भारतवर्षाय गो कान्फेस हुई थी उसका सभापतित्व पहले 
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आपको दिया गया था लेकिन नागपुर जानेसे आपको कांग्रेसमें सम्मिलित 
होना पडता इसलिये आपने उसे स्वीकृत नहीं किया । तत्पश्चात्‌ श्रीमान्‌ 
लाला लाजपतराय जी सभापति बनाये गये थे । 
. बहुतसे लोगोंकों यह बात ठीक ठीक तरहसे मालूम नहीं है कि 
मिस्टर ऐण्ड्र्रजने रेवरेण्डकी पदवी क्यों छोड़ 
रेचरेण्डकी पद्वी क्‍यों दी थी । इसका कारण भी सुन लीजिये । 
छोड़ दी ! जब मिस्टर ऐण्ड्रयूज शान्तिनिकेतन आश्रममें 
आगये थे आप प्रत्येक राविवारको यहाँसे गिर- 
जेमें प्राथना करनेके लिये ब्दवानकों जाया करते थे | एक रविवारको, 
जिसे ट्रिनिटी--रविवार कहते हैं, आप वर्दवान गये। वहाँ आपको उस 
दिन इसाइयोंकी प्राथना पुस्तकसे निम्नलिखित विधान पढ़ना था “ यदि 
कोई मनुष्य इसाई धर्म पर विश्वास नहीं करेगा तो उसकी आत्मा 
निस्सन्देह सदाके लिये नष्ट हो जावेगी ” ये शब्द मिस्टर ऐण्ड्रयजके 
हृदयमें अनेक वर्षोसे खटक रहे थे ओर आप बराबर यही प्रयत्न करते 
थे कि गिरजाघरमें आपको ये वाक्य दुहराने न पढ़ें। इस ट्रिनिटी 
रंविवारकों भी आपने अपनी उपासनामेंसे ये शब्द बिल्कुल उड़ा दिये । 


श्रीयुत रवीन्द्रनाथ ठाकुरके सत्सड्रसे. मिस्टर ऐण्ड्रयूजका अन्तःकरण 
ओर भी अधिक शुद्ध हो गया था ओर वे उपर्युक्त शब्दोंको बिल्कुल 
सहन नहीं कर सकते थे । बहुतसे पादरी लोग उपर्युक्त शब्दोंका भये- 
कर अर्थ समझते हुए भी उन्हें इहराया करते हैं इस प्रकारकी छोटी 
छोटी बातें उनके अन्तःकरणकों कहीं खटकतीं | वे कह देते हैं कि ये 
वाक्य पुराने ओर ऐतिहासिक हैं, अब इनका शाब्दिक अर्थ नहीं लेना 
चाहिये, लेकिन मिस्टर ऐण्ड्रयूजकी आत्मा इन शब्दोंके विरुद्ध गवाही 
देती थी । एक दिन आप श्रीयुत रवीन्द्रनाथके साथ भोजन करनेके 
लिये बेठे उस समय शान्तिमय पवित्र मुख मंडलको देखकर आपने 
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अपने मनमें कहा “ अपने अन्तःकरणको थोड़ासा भी अपवित्र रखते 
हुए में गुरुदेवके सत्सड्रका अधिकारी नहीं हो सकता ” आपने उसी 
देन समाचार पत्रोंकी यह खबर भेजदी कि मेंने रेवरेण्डकी पद्‌वी छोड़ 
दी हे, में अब पाद्री नहीं रहा, अब भविष्यमें मुझे कोई रवरेण्ड न 
(लिखा करे। 

उसी समय आपने अपने पूज्य पिताजीकों भी लिख दिया 
उन दिनों आपके पिताजी बीमार थे ओर उनका हृदय भी निर्बल था 
तथापि आपने उन्हें यह समाचार भेज देना अपना कर्तव्य समझा । 
पजिस प्रकार आपने अर्विश्भगइट सम्प्रदाय छोड़ते समय अपने पिताजीकी 
सेवामें स्पष्ट निवेदन कर दिया था कि आपके सम्प्रदायम॑ मेरा विश्वास 
नहीं रहा उसी प्रकार आपने इस बार भी किया । पिताजीकों पत्र 
मेजनेके बाद जो ४-५ सप्ताह आपके बीते उनमें आपको अत्यन्त 
चिन्तित रहना पड़ा । आप यही सोचते रहे कि मेरे रवरेण्ड पदवी 
त्याग देनेसे पिताजीके निबंठ हृदयकों कितना भारी धक्का लगेगा। 
यद्यपि आपके पिताजी इस समाचारकों पढ़कर अत्यन्त दुःखित हुए 
थे, ओर वे आपके बतलाए हुए कारणोंसे सहमत नहीं हो सके थे, 
'तथापि उन्होंने आपको अपना आशीर्वाद भेजते हुए उन्होंने लिखा था 
& मुझे निश्चय है कि परमात्मा तुम्हारे जीवनकों सीधे माग पर 
'लेजा रहा है ? 


आपके रवबरेण्ड पदवी छोडनेका परिणाम यह हुआ कि बहुतसे मिश- 
नरी उस दिनसे आपको ईसाई ही नहीं मानते ! आस्ट्रेलिया आफ़िका तथा 
इड्डलेण्डके इसाई समाजमें यह बात प्रसिद्ध होगई कि मिस्टर एण्ड्रय्रज 
४ जनास्तिक ” होंगये हैं । इसाई मतकी एक त्रेमासिक पत्रिकाने इसी 
कारण आपके लेख छापना अस्वीकार कर दिया ! बहुत दिन तक 
भारत तथा इड्रलेण्डके ईसाई पत्र आपके लेखोंपर आविश्वास करते रहे । 


१८२ भारत-भक्त ऐण्ड्यूज | - 
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अब तक कितने ही देशोंके इसाई यही ख्याल करते हैं कि मिस्टर 
ऐण्ट्रयूज परमात्मामें अविश्वास करते हैं । जब मिस्टर ऐण्ट्रयूजने अस्ट्रे- 
लियामें सी. ऐस. आर. कम्पनीके विरुद्ध घोर आन्दोलन किया था उस 
समय कितने ही गोरोंने आपकी बदनामी करनेके लिये तरह तरहकी 
अफवाएँ उड़ादी थीं । मिस्टर ऐण्ड्रय्रजने इस बातकी कुछ भी परवाह 
नहीं की ओर न अपने ऊपर किये हुए कटाक्षोका उत्तर ही दिया। 
आपने यही कहा ““ इन कटाक्षौकी उत्तरमें में सच्चा इसाई जीवन 
ब्यतीत करूंगा ” 

गतवर्ष जब आप इसाइयोंकी कान्फ्रेसमें पूना गये थे कितने ही कम 
समझ इसाइयोंने आपसे कहा था “आप इस बातकी घोषणा कर 
दीजिये कि में ईसाई हूँ ”? आपने इसका यही उत्तर दिया था “ यदि 
मेरे काय्योसे यह प्रगट नहीं होता कि में ईसाई हूँ तो में अपनी जीभसे 
घोषणा करके यह बात प्रगट नहीं करना चाहता।” डब्ल्यू. टी. स्टेड 
प्रायः कहा करते थे “ लोगोंसे क्रिश्चियन बननेके लिये मत कहो बल्कि 
उनसे यही कहो कि वे क्राइस्टकी तरह अपना जीवन बनावें ” मिस्टर 
ऐण्ड्यूज भी इसी मतके अनुयायी हैं। वे बातें कम करते हैं कार्य्य 
अधिक, ओर वे दूसरोॉकों उपदेश कम देते है, स्वयं उन उपदेशॉपर 
चलनेकी चेष्टा अधिक करते हैं । 

यह सोभाग्यकी बात है कि भारतीयोंने आपके विषयमें कभी भूल 
नहीं की । भारतीयोंका यही विश्वास है कि मिस्टर ऐण्ड्र्रज ही भारतमें 
एक सच्चे ईसाई हैं। हिन्दुस्तानी ईसाई तो आपको अपना आदश 
मानते हैं। इसमें सन्देह नहीं कि मिस्टर ऐण्ड्रयूज॒के प्रभावसे प्रभावित 
होकर अनेक हिन्दुस्तानी ईसाई राष्ट्रीयवाकी ओर झुक गये हैं।... 

इन दृष्टान्तोंसि पाठक मिस्टर ऐण्ड्रयूजके अन्तःकरणकी निर्मलताका 
अनुमान कर सकते हैं । 


मिस्टर ऐण्ड्यूजके विचार । २८३ 
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आपके धार्मिक विचार उस उच्च कोटिके हैं, जहां धर्मसम्बन्धी 
झुद्र सझगडोंकी पहुँच नहीं हो सकती | सच बात तो यह है कि आप 
सच्चे “ अंग्रेज साधु ” हैं। हम हिन्दुलोग सदासे साधुओंकी जाति पांति 
ओर वर्णभेदुकी ओर ध्यान न देते हुए उनके प्रति श्रद्धा तथा भक्ति 
करते है। क्या इस दृष्टिसे मिस्टर ऐण्ड्रयज भी हमारी श्रद्धा के पात्र नहीं हैं 
मिस्टर ऐण्ड्यूजक राजनोतिक विचारोंका वर्णन करनेके पहले दो 
बातें बतला देना आवश्यक है, एक तो यह कि 
राजनोतिक विचार | आप राजनीतिज्ञ नहीं हैं, पालिश्किस आपका 
पेशा नहीं हैं। राजनीतिको भी आप धार्मिक 
दृष्टिसे देखते हैं ओर राजनेतिक विषयों पर जो कुछ आपने लिखा है 
वह एक इतिहासज्ञ ओर विचारकी हेसियतसे लिखा हे । दूसरी बात 
यह हे कि मिस्टर ऐण्ड्रय्रूजुके राजनेतिक विचारोंमें बड़े परिवर्तन हो 
चुके हैं। जिस समय आप भारतकों आये थे आप कट्टर साम्राज्यवादी 
थे लेकिन इस समय आप भारतकी पूर्ण स्वाधीनताके पक्षपाती हैं। 
आपका विश्वास है कि भारतके लिये उपर्यक्त स्थान ब्रिटिश साम्राज्यके 
बाहर ही ह । जिस समय आप बालक ही थे आपके पिता आपको 
ब्रिटिश साम्राज़्यका गोरव बतलाया करते थे। उनका विश्वास था कि 
ब्रिटिशसाम्राज्य संसारमें देवी साम्राज्य है। आपके पिताजीने आपको 
यह भी बतलाया था कि ब्रिटिश शासनने भारतके साथ क्‍या क्‍या भरा 
ईकी हैं | कलकत्तेमें व्याख्यान देते हुए मिस्टर ऐण्ड्रयूजुने कहा था-- 





३७: # बफदकरीफबकमा, 


८ जब में भारतकों आया था मेरी उम्र अधिक हो चकी थी ओर 
मेरे विचार एक प्रकारसे निश्चित हो चके थे । न तो स्कूलमें न काले- 
जमें ओर न विश्वविद्यालयमें ही मुझे मारतके विषयमें ठीक ठीक बातें 
बतलाई गईं । मेरे बाप दादोंके भारत विषयमें जो ख्याल थे उन्हीं 
ख्यालोंको लेकर में भारतको आया था | मेरी नस नसमें साम्राज्य 


२८8 भारत-सक्त ऐण्ड्यूज । 
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'वादियाँकी तरहके विचार भरे हुए थे। मैं अधेड़ अवस्थामें भारतमें पहुँचा। 

जब कोई आदमी अधेढ़ अवस्थामें पहुँच जाता है तो उसके विचारोंमें 
' परिवर्तन होना अत्यन्त कठिन हो जाता है। में आपको बतला नहीं 
सकता कि मुझे अपनी आत्माके साथ केसा युद्ध करना पढ़ा.। 
जब भारतवासी मुझसे कहते थे “ ब्रिटिश राज्यमें भारत नित्य प्रति 
अधिकाधिक गरीब, परार्धीन और असन्तुष्ट होता जाता है ” तब मैं 
जबरदस्ती अपने मनसे कहलाता “ नहीं, यह भारतवासी ठीक बात 
नहीं कह रहे ”? इस प्रकार में कितने ही दिनों तक सत्यके विरुद्ध युद्ध 
करता रहा। अन्तमें मुझे हार माननी पड़ी ओर सच्ची घटनाओंने मेरे 
विश्वासोंमें परिवर्तन कर दिया । तब मेरी समझमें यह बात आई कि 
भारतीयोंका कथन सत्य है ओर मेरे देशबन्धुओंका असत्य | में प्रायः 
आमरर्मे गया ओर मेंने ग्रामोंकी हाहत अपनी आंखोंसे देखी | भारतमें 
जितना में घूमा हैँ उतना बहुत कम अंग्रेज घूमे होंगे। में हिन्दुस्तानियोंके 
घर पर रहा हूँ, उनके घर पर मैंने उन्हीं केसा भोजन किया है। में 
प्रायः हिन्दुस्तानी कपड़े पहनता रहा हूँ । इन कारणोंसे हिन्दुस्तानियोंने 
मेरे सामने वैसी चापलूसीकी बातें नहीं कीं, जेसी “ साहबों ” के सामने 
की जाती हैं । हिन्दुस्तानियोंने मेरी ख़शामद्‌ नहीं की बल्कि उन्होंने 
मुझे ठीक ठीक बातें ही बतलाई हैं । इस तरह धीरे धीरे मुझे यह पता 
लग गया कि भारत एक भयंकर रोगसे पीड़ित है ओर यह रोग अब 
असाध्य होता जा रहा है। ” 


मिस्टर ऐंण्क््यूज़्के विचारोंका परिवर्तन बहुतसे आदमियोंकों अत्यन्त 
आश्चर्य जनक प्रतीत होता है लेकिन इसमें आश्चर्ण्यकी कोई बात नहीं 
है । प्रताप ? ने इस विषयमें एक योग्यतापर्ण टिप्पणी लिखी थी। वह 
हमारे कथनको इतनी अच्छी तरह समर्थन करती है के हम उसे उद्धृत 
किये बिना नहीं रह सकते । प्रताप * ने लिखा था । 
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४ झंसारकी गाति ओर मतिकों देखकर मनुष्योंके मतोंमें केसा परि- 
बत॑न होता है, इसे वे लोग, जो केवल अपनी एकाड्री दृष्सि मनुष्य 
स्वमावका अवलोकन करते हैं, नहीं समझ सकते । कभी कभी इस 
विचार परिवर्तनकी द्रुत गतिकों वे लोग अवाकसे रह जाते हैं ओर 
उन मनुष्यों पर जिनमें इस प्रकारके मत-परिवर्तनके चिन्ह प्रतिरक्षित 
होते हैं, अनिश्चितताका दोष मढ़नेकी भी उद्यत हो जाते हैं । उदा- 
हरणार्थ यदि आज लाला लजपतराय देशके युवर्कोकों सेवाके 
लिये आह्वान करते हैं तो लोग ऐसा करनेमें उनकी हार्दिक विश्वासनी- 
यता पर आक्षेप कर बेठते हैं। वे कहने लग जाते हैं कि ये वही लालाजी 
हैं जिन्होंने अपने कलकत्ता स्पेशल कांग्रेसके अन्तवाले भाषणमें कहा 
था कि गवर्मेण्टकी सहायताके बिना शिक्षाको राष्ट्रीय बनाना असम्भव है, 
ओर आज ये ही लालाजी डी. ए. वी. काठेज लाहोरकों इस प्रकार 
नेस्तनाबूद करने पर उतारू हैं। कहनेवाले ऐसा कह सकते हैं लेकिन 
हम उनसे पूँछते हैं ““ क्या आपने इस बात पर भी ध्यान दिया हे कि 
तबसे अब तक देशमें किस प्रकारकी विचार तरद्ग़ः बहती रही है और 
क्या यह विचार प्रवाह इतना निर्बल था कि मनुष्यको पुनाविचार करनेका 
मोका न देता ! 

ठीक इसी प्रकारके कुछ सज्जन मिस्टर सी. एफ. ऐण्ड्रयूजके विचारोसे 
बहुत चोंक पढ़े हैं । हालमें हम अपने एक अँग्रेज मित्रसे बाते कह 
रहे थे । वे पादरी हैं। उनका जीवन उज्ज्वल है। मिस्टर ऐण्द्रच्नजके 
विचार, जो. उन्होंने हालमें ही कलकत्तेमें प्रगण किये थे, उन्हें हेरतमें 
डाले हुए हैं। वे कहने लगे “ में नहीं समझता कि मिस्टर ऐण्ड्रच्रज 
केसी बांतें करते हैं । कोई दस वर्षपूर्व मेंने उनकी एक पुस्तक पढ़ी थी। 
उसीने मुझे भारतमें आनेके लिये आकर्षित किया। में उनका बढ़ा: 
आदर करता हूँ, किन्तु में यह नहीं समझ सकता कि ये जो बातें 
उन्होंने कही हैं केसे कही हैं ! ” है 


३८६ भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 

आश्चर्य्य की इसमें रंचमात्र भी कोई बात नहीं । विशिष्ट रूपसे शुद्ध 
-हृदयमें ब्रिटिश साम्राज्य वादियोंकी महत्वाकांक्षाके आघात प्रत्याघात 
कैसा आन्दोलन कर देते हैं, दासत्व-शुब्लाबद्ध जातिका अहिसात्मक 
स्वातंज्य युद्ध एक सच्चे इसाईके मन-मन्दिरमें किस प्रकार पूजित होता 
है-महात्मा ऐण्ड्रयूजुके विचार इन्हीं बातोंके द्रोतक हैं, ओर कुछ नहीं। ” 
कट्टर साम्राज्यवादीसे मिस्टर ऐण्ड्यूज़ भारतकी पूर्ण स्वाधीनताके पक्ष- 
पाती किस प्रकार बनगये इस महान विचार परिवर्तनके कारण हम 
मिस्टर ऐण्ट्रयजुके ही शब्दोंमें पाठकोंके सामने उपस्थित करते हैं । 


भारतका स्थान कहाँ है ! * 
बिटिश साम्राज्यके भीतर या बाहर ९ 


मिस्टर ऐण्ड्यूज कहते हैं “ भारतमें तथा विदेशोंमें यात्रा करनेसे जो 
अनुभव मुझे हुए हैं उनके कारण मैं इस परिणाम पर पहुंचा हूँ कि 
बिटिश साम्राज्यके बाहर चले जानेमें ही भारत वर्षकी भलाई है । 
इस परिणाम पर पहुँचना मेरे लिये कोई सरल बात नहीं थी । मैंने इस 
प्रश्न पर बहुत दिनों तक गम्भीरता पूर्वक विचार किया है ओर तत्पश्चात्‌ 
म॒झ्ने इस नतीजे पर आना पड़ा है, ओर कोई मार्ग मुझे युक्तिसंगत प्रतीत 
नहीं हुआ । इस अनिवाणय्य परिणाम पर पहुंचनेके बाद अब में अपना 
कर्तव्य समझता हूँ के सर्व साधारणके सामने में अपना अन्तिम मत 
प्रगट कर ढूँ । 

यद्यपि में यह जानता हूँ कि भारतीय समाचार पत्रोंके लिये “ पूर्ण 
'स्वाधीनता” का विचार कुछ नवीन ही है तथापि मुझे यह विश्वास हे कि 


>> 
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+# फएया। 0 शा00प7 6 फिलएंडाी शएं/8 नामक एक 
लेख मालासे ये विचार लिये गये हैं । मिस्टर ऐण्ड्यज इस लेख मालको शाध्र ही 
प्रकाशित करेंगे । --लेखक 
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शिक्षित भारतीयोंके हृदयमें पूर्ण स्वार्धीनताका भाव बहुत दिनोंसे विय- 
मान है । यह भाव अब तक दबी हुई हालतमें रहा है । मेरा यकीन हे कि 
जब पूर्ण स्वाधीनताके भावका भारतमें पूर्णतया प्रचार हो जावेगा, 
उस समय हम लोग अपनी पिछली बातोंको देखकर आश्चर्य करेंगे 
ओर कहेंगे “ ब्रिटिश साम्राज्यके भीतर स्वरा/ज्य तथा इसी तरहके अन्य 
सिद्धान्तोंके साथ हम इतने दिनों तक क्यों खेल खेलते रहे ! शायद्‌ 
हमारी गुठामीका ही यह एक लक्षण था कि हम उस समय ब्रिटिश 
साम्राज्यके भीतर रहनेके सिद्धान्तके अनुयायी थे ” भावी इतिहास लेखक 
अपनी ऐतिहासिक पुस्तकोंमें लिखेंगे “ यह बात बड़े अचम्भेकी हे कि 
“कभी हिन्दुस्तानी पूर्ण स्वाधीनताके बजाय होमरूलकी ही बातोंसे सन्तुष्ट 
थे ओर ब्रिटिश साम्राज्यकी प्रजा होने पर गयव करते थे। पहलेसे ही 
. नन्‍्होंने इस बातकों नहीं समझा था कि जिस ब्रिटिश साम्राज्यकी छत्र 
'छायाम॑ रहनेसे वे सन्तुष्ट थे आखिर वह विदेशी ही था । 

अब ० स्वाधीनता ” का शब्द सर्वसाधारणके प्रयोगमें आने लगा है । 
मेरा विश्वास हे कि वर्तमान समयमें हमारे लिये केवल एक ही लक्ष्य 
सन्‍्तोष जनक है ओर वह हे पूर्ण स्वाधीनताका | यही हमारा अन्तिम 
लक्ष्य होना चांहिये। ” 

आगे चलंकर मिस्टर ऐण्ड्यूजने लिखा है “२० अगस्त सन्‌ 
१९१७ में ब्रेटिश सरकारने जों घोषणा की थी |कि भारतकों ब्रिटिश 
साम्राज्यके एक खास ओर जरूरी भाग की हेसियतसे उत्तर दायित्व 
पूर्ण स्वराज्य देना हमारा उद्देश्य है । इस उद्देश्यकी सफलतासे भारत- 
वर्धकी कठिनाइयाँ दूर नहीं हो सकतीं । इन कठिनाइयोंके दूर करनेका 
'एकही-मार्ग है, वह यह कि भारतवष इस साम्राज्यसे बाहर निकल 
* जाय | “ नान्‍्यः पन्था विद्यते ।” भारतके बिटिश साम्राज्यसे बाहर 
जानेके उद्देश्यको आप क्‍यों उत्तम तर समझते हैं इसके कारण भी आपके 
ही शब्दोमें सुन लीजिये । 
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(१ ) भारतका ब्रिटिश साम्राज्यके साथ अनन्त सम्बन्ध बनाये 
रखनेसे भारत उतनी शीघ्र उन्नाति नहीं कर सकता जितनी शीघ्र वह 
साम्राज्यसे बाहर निकल जाने पर कर सकता है । जब में भारतके: 
व्यापार, उद्योगधंदे या आर्थिक स्थितिके क्षेत्रपपर विचार करता हूँ तो 
मुझे यहीं विश्वास होता हे कि पुण स्वाघीनता प्राप्त हुए बिना इनकी 
यथोचित उन्नति नहीं हो सकती | अथवा जब में भारतीय साहित्य 
संगीत तथा कला कोशल पर ख्याल करता हूँ तब भी मैं इसी परिणा- 
. मपर पहुँचता हूँ । समाजसुधार, आन्तरिक व्यवस्था तथा धार्मिक 
संगठनपर विचार करते हुए भी मुझे इसी नतीजेपर पहुँचना पड़ता है 
कि ब्रिटिश साम्राज्यकी पराधीनतामें इनकी पूरी पुरी उन्नति होना 
सम्भव नहीं । 

(२ ) भारतकी जन संख्या ३२ करोड़ हे ओर यह बढ़ रही हे । 
भारतवासियोंका अतीत काल गोरव मंय रहचका है और उनकी सभ्यता 
अत्यन्त प्राचीन है। यह बात असम्भव है कि इन ३२ करोड़ आदमि- 
योंके स्वभाव ओरे प्रवृत्ति एक सुदूरदेश इड्भलेण्डके निवासी अल्पसंख्याक 
विदेशी लोगोंके स्वभाव ओर प्रवृत्तिके अनुरूप बन जावें । इड्भलेण्डकी 
जलवाय, जाति, भाषा, सभ्यता ओर धर्म भारतसे बिल्कुल भिन्न हैं 
इसलिये भारतवासियोंकी प्रकृति इड्गलेण्डवासियोंकी प्रकृति के अनुरूप 
नहीं बन सकती । भारत स्वयं एक महाद्वीप है | वह स्वतः सम्परर्ण और 
समुद्ध हे ओर वह हमेशाके लिये ब्रिटिश साम्राज्यके विस्तारका एक 
भाग नहीं बन सकता । इसी बातको दूसरे शब्दोंमें हम यों कह सकते हैं 
कि जो भारतीय सभ्यता प्राचीन कालसे अबतंक धर्म, विद्या-बुद्धि, 
कठा कोशल इत्यादिके क्षेत्रमं उच्चकोटिके प्रतिभा शाली पुरुष उत्पन्न 
करती रही है, वह सदा ही अंग्रेज जातिके संसारमें विस्तार करने के 
लिये साधनका काम नहीं देसकती । ना 
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(३ ) अंग्रेज जातिका विस्तार न्यूजीलेण्ड, दक्षिण आस्ट्रेलिया, दक्षिण 
अफिका, उत्तर अफ़िका इत्यादि देशॉंमें सदाके लिये स्थायी हो सकता 
हे क्योंकि ये स्थान समशीतोष्ण कटिबंधमें हैं ओर खाली हैं, लेकिन 
एशियाका दक्षिण पूर्वी भाग जो प्रायः उष्णकटिबंधमें हे ओर जहां की 
जनसंख्या बहुत बढ़ी हुई है, अंग्रेज जातिके विस्तारके लिये उपयुक्त 
स्थान नहीं ओर न यह विस्तार लाभदायक ही हो सकता है । 

. (४ ) भारतके ब्रिटिश साम्राज्यके भीतर रहनेका एक ही अर्थ हो सकता 
है ओर वह अर्थ यही है कि भारतवर्ष सदा अपने आदर्शोके लिये विला- 
यतका मुँह ताका करे। ब्रिटिश साम्राज्यके केन्द्रस्थान विलायतमें ही होगा 
और जब तक भारत ब्रिटिश साम्राज्यका एक खास ओर जरूरी हिस्सा 
रहेगा तब तक भारतको अपने आदशकि लिये विलायतका मुहँ ताकना ही 
देगा । बाहरी घटाटोप और आडम्बरकी चिकनी चपड़ी बातोंमें आकर हम 
"लोन भले ही कहा करें कि ब्रिटिश साम्राज्यसे सम्बद्ध बने रहनेसे भार- 
तका यह लाभ होगा वह लाभ होगा, लेकिन असली बात यही है कि 
भारतमें-पराधीनता विलायतका मुहँ ताकनेकी पराधीनता-जुरूर बनी 
रहेगी । “ ब्रिठिश साम्राज्यका एक खास ओर जूुरूरी भाग ” का असली 
अर्थ यही है। आस्ट्रेलिया ओर कनाडावाले इस अधीनताकों भले ही 
अनुभव करें क्थोंकि वहांके निवासी अंग्रेजोंके कुठम्बी हैं, लेकिन 
हिन्दुस्तानियोंके लिये अंग्रेज सदा विदेशी हैं ओर सदा विदेशी ही 
रहेंगे इस लिये हिन्दुस्तानियाँको यह अधीनता जुरूर खठकती रहेगी । 
ब्रिटिशसाम्राज्यका केन्द्र भारतीयोंके लिये विदेशी ही रहेगा इस लिये वे 
इसे नापसंद्‌ करेंगे । इन कारणोंसे भारतवासी “ पूर्ण स्वाधीनता ” में 
जितना गोरव समझेंगे उतना गोरव वे “ साम्राज्यके भीतर स्वराज्य ? में 
. कृदापि नहीं समझ सकते । 


(५ ) आस्ट्रेलिया, कनाडा तथा न्यूजीलिण्ड ये तीनों विलायतको 
५० 


२९० भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 
अपनी मातृभूमि कह सकते हैं । ये तीनों देश विलायतकी पुत्रियोंके 
समान हैं ओर जिस तरह पुत्री कुटम्बमें शामिल हो सकती है 
उसी तरह ये देश भी साम्राज्यके अड्भ बने रह सकते हैं, 
लेकिन विलायत ओर भारतभूमिका सम्बन्ध माता ओर पुत्रीका 
सम्बन्ध कदापि नहीं कहा जा सकता भारतभूमि स्वयें अनेक सभ्य- 
ताओंकी माता है। प्राचीनऋालमें अपनी बुद्धि और अनुमवके कारण 
भारतभमि कितने ही राष्ट्रॉंकी माता रह चकी है । इसी वजहसे वह 
विलायतकी पुत्री कदापि नहीं हो सकती | यदि किसी साम्राज्यका 
संगठन स्वाभाविक ओर मानुषिक ढड़्ः पर हो तो उसका सम्बन्ध अपने 
भिन्न भिन्न हिस्सोमें वेसा ही होना चाहिये जेसा एक कुटम्बके आद- 
मियोंका पारस्परिक सम्बन्ध होता हे, अथवा जिस तरह शरीरका 
सम्बन्ध अपने भिन्न भिन्न भागोंसे होता है, लेकिन भारतवर्ष ओर 
विलायतमें ऐसा कोई सम्बन्ध नहीं हे । दोनों देशोंके इतिहासमें ».+। 
ही भिन्नता है जितनी दक्षिणी धरुवमें ओर उत्तरी धुवमें, ओर पाशविक 
बलके कारण ही प्रारम्भमें विलायतने भारतकों अपने अधीन किया है। 


(६ ) जनसंख्या पर दृष्टि डालते हुए भी यही प्रतीत होता है 
कि ब्रिटिश साम्राज्यका सम्बम्ध भारंतवर्षसे बहुत दिनों तक नहीं रह 
सकता । रेखागणितके नियमानुसार छोटी चीज बढ़ी चीजका भाग 
बन सकती है न कि बड़ी वस्तु छोटी वस्तुका। ३२ करोड़ 
आदमियोंके शासनका केन्द्र लन्दनमें रक्‍्खा जावे ओऔर इस 
केन्द्रके चारों ओर ये ३२ करोड़ आदमी चक्कर लगावें ( चाहे 
भारतको होमरूलका निजी चक्कर भी मिल जावे ) इस बेढब गतिमें 
कया सहूलियत ओर सुभीता हो सकता है ! ३२ करोड़ आदमियोंके 
ज्ञासनका केन्द्र सहम्नों मील दूर लन्दनमें रखना उतनी ही उल्टी बात 
है जितनी ५थ्वीके चारों ओर सूर्य्यका चक्कर लगाना | 
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(७ ) स्थायी अधीनता नेतिक अधःपतनका कारण है ॥ सर जान 
सीलीका यह ऐतिहासिक वाक्य बिल्कुल सत्य है कि एक विदेशी शक्तिकी 
'पराधानतासे बढ़कर नेतिक अधःपतनका दूसरा कारण नहीं होंसकता । ? 


विदेशी शासनके कारण ज्ञासित जातिकी गतिमें जो अस्वभाविकता 
आजाती है ओर शासित जातिके मनुष्य दुरंगी चाल चलनेके लिये 
बाध्य हो जाते हैं । विदेशी जातिका शासन श्ञासितोंके आचरणकी 
सत्यता, इमानदारी ओर निर्मयताके स्रोतको ही नष्ट कर देता है । बहुत 
कम शिक्षित भारतवासी ऐसे होंगे जिन्होंने विदेशी शासनंके भयेकर 
परिणामको अपनी आत्मामें अनुभव न किया हो । विदेशी शासनसे 
लोगोंकी जो मानहाने होती हैं वह रुपये पेसेसे पूरी नहीं हो सकती 
, और न रुपया पैसा इस अपमानका कोई इलाज ही है । विदेशी शासन 
“>स्तिष्ककी दासता उत्पन्न करता है । ऐसे आदमियोंकी संख्या 
अत्यल्प ही होती है जो अपने आन्तरिक आत्मिक बलके द्वारा दासत्व- 
पूर्ण बाह्य परिस्थितिसे ऊंचे उठ सकें ओर उसकी बुराइयोंसे बच सकें । 
इस समय वायसराय तथा उनकी कॉंसिलको जो अनियंत्रित अधिकार 
प्राप्त हैं उनके स्थानमें “ साम्राज्यके भीतर स्वराज्य ” का सिद्धान्त 
भले ही अत्यत्तम प्रतीत हो, लेकिन में इस बातकों निश्चयपूर्वक जानता 
हूँ कि ब्रिटिश साम्राज्यके भीतर रहते हुए भारतकी पंरिश्थितिमें कुछ 
दासत्व, पराधीनता, पराश्रय या विदेशीपन न आजावे यह बात अस- 
घ्मव हे । में अँगज हैँ ओर अँग्रेज होनेढी वजहसे अपने देशवासि- 
योंकी प्रवृत्तिकों जितना में समझ सकता हूँ उतना किसी हिन्हुस्तानीके 
_ लिये समझना अत्यन्त कठिन है। ब्रिथिश जातिके शासनमें जो अधी- 
'लता होगी उसे चाहे कितना ही दबा कर रक्खा जावे लेकिन अन्तमें वह 
ज्ञासित जातिके अधःपतनका कारण अवश्य होगी । द 


(८ ) जब तक भारत बिटिश्ञ साम्राज्यके भीतर रहेगा तब तक 
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विदेशी लोग इसका रक्त शोषण करते ही रहेंगे । भारतकी लक्ष्मी विला- 
यत पहुँचती रहेगी । किसान लोग बराबर ज्यों के त्याँ निर्धन बने रहेंगे। 


(९ ) इस समय संसारमें चारों ओर “ गोरी जातियोंकी प्रभुता ? 
का “ धर्म ? स्थापित हो रहा हे | गोरे लोग समझते हैं कि हम ऊँचे हैं 
ओर काले आदमी नीचे। में स्वयं गोरी जातिका हूँ लेकिन में सर्व साधारणके 
सामने यह हृढ़तापुर्वक कहदेना चाहता हूँ #ि में “' गोरी जातियोंकी प्रभुताके 
धर्म ” का धोर विरोधी हूँ। हिन्दुस्तानियोंकी अज्ञानुसार में फिजी,आस्ट्रे- 
लिया, न्यूजीलेण्ड, पूर्व अकिका, और दक्षिण अफ्रिकाकी यात्रा कर 
चुका हूँ ओर वहाँ में देखचका हूँ कि ब्रिटिश साम्राज्यकी प्रजा होने 
पर भी हिन्दुस्तानियोंकी वहाँ मट्टी पलीद है । सच बात तो यह है कि 
भारतीयोंके लिये ब्रिटिश साम्राज्यके नागरिक होनेका कुछ अर्थ ही 
नहीं । गोर लोग हर जगह पर हिन्दुस्तानियोंसे द्वेष करते हैं। जब तक 
भारत ब्रिटिश साम्राज्यमें रहेगा तब तक यह हालत बनी रहेगी। इस 
लिये साम्राज्यसे बाहर जानेमें ही भलाई है। 


इनके सिवाय मिस्टर ऐण्ड्रयूजने अपनी लेखमालामें ओर भी कितने 
ही कारण बतलाये हैं । यह बात हम यहाँ फिर दुहरा देना चाहंते हैं 
कि मि. ऐण्ड्रयूज कोई राजनीतिज्ञ नहीं ओर न उन्होंने अपने सिद्धा- 
न्तोंको कार्य्यरूपमें परिणत करनेके लिये कोई राजनोतिक प्रोग्राम ही 
बनाया है। मिस्टर ऐण्ड्रय्रजके प्रति पूर्ण सम्मान रखते हुए भी हमें यह 
कहना पढ़ता है कि मिस्टर ऐण्ड्यूज राजनतिक प्रोग्राम बना भी नहीं 
सकते । इसकी योग्यता ही उनमें नहीं है । यह उनकी सामर्थ्यके बाहर 
है । जेसा कि में पहले कह च़॒का हूँ वे राजनीति पर भी धर्मकी दृष्टिसे 
देखते हैं। आपने एक जगह लिखा है “ रात्रिकी निस्तब्घतामें और 
प्रातःकालकी उपासनामें क्राइस्टके ये शब्द मेरे मनमें घूमते रहे हैं “ जिस 
नर्तावकी इच्छा तुम अपने लिये दूसरोंसे करते हो वेसा ही वर्ताव तुम 
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जा अधि आशिक आर आशिक 


उनके साथ करो ” उपासनाके समय में प्रायः अपने मनमें यही कहता 
रहा हूँ “ तुम अंग्रेज हो, तुम्हें अपनी स्वाधीनता अत्यन्त प्यारी है, तुम 
किस मुखसे हिन्दुस्तानियोंकों इस स्वाधीनतासे वंचित रखनेके लिये 
कह सकते हो ! ” 


नागपुर कांग्रेसके सभापति श्रीविजयराघवाचार्थ्यने अपनी स्पीच 
लिखनेके पूर्व मिस्टर ऐण्ड्रय्रजको एक पत्र भेजा था। उसमें उन्होंने 
लिखा था “ आपके लेखोंसे यह प्रगट होता है कि आप भारतके 
ब्रिटिश साम्राज्यसे बाहर निकल जानेके पक्षमें हैं कृपया इसका 
श्रोग्राम बना दीजिये ” मिस्टर ऐण्ड्र्ूज कोई प्रोग्राम नहीं बनासके । वे 
कहते हैं “ राजनीतिक प्रोग्राम बनाना यह राजनीतिज्ञोंका काम है। में 
तो इतिहासका विद्यार्थी और विचारक हैं, ओर इसी दृष्टिसे सर्वसाधा- 
_ रणके सामने अपने विचार रखना मेरा कर्तव्य है।” 
.._ ययपि मिस्टर ऐण्ड्रय्रज कोई राजनेतिक प्रोग्राम नहीं बना सकते 
तथापि उनके विचार गम्मीरतापूर्वक ध्यान देने योग्य हैं । मिस्टर 
ऐण्क्य्रूज उन इने गिने आदमियोंमें से हैं जो भारतकी राजनेतिक 
परिस्थिति पर मोलिक विचार प्रगट कर सकते हैं। वे स्वयं बिटिश 
साम्राज्यके भिन्न भिन्न भागोंमें घूम आये हैं अतएव जो कुछ वे कहते हैं 
अधिकारपूर्वक कहते हैं। दिलगीकी बात तो यह है कि हमारे यहां कुछ 
पढ़े लिखे मारतवासी ऐसे भी हैं, जो घरसे कभी बाहर नहीं निकले 
और जिन्हें इस बातका कुछ भी अनुभव नहीं कि ब्रिटिश साम्राज्यर्म 
भारतीयोंकों केसे अपमान सहन करने पढ़ते हैं, ऐसे भारतवासी भी 
... मिस्टर ऐण्ड्रयूजके पूर्ण-स्वाधीनताके सिद्धान्तके विरोधी हैं। यहां पर 
“. यह बतला देनेकी आवश्यकता है कि “ पूर्ण स्वाधीनता ” का सिद्धान्त 
भारतके लिये कोई नवीन सिद्धान्त नहीं है ओर मिस्टर ऐण्ड्रयूजने कभी 
इसके प्रथम प्रचारक होनेका दावा भी नहीं किया स्वदेशी आन्दोलनके 
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युगमें स्वनामघन्य श्रीयत अरविन्द घोष ओर सुप्रसिद्ध राजनीतिज्ञ बाकू 
विपिनचन्द्र पाल इसी सिद्धान्तके अनुयायी थे। 


मिस्टर ऐण्ड्रयूज राजनेतिक कार्य्योमें भी मानव-समाज-सेवाके उच्च: 
उद्देश्यसे ही भाग लेते हैं। लीड़र होना, अथवा येन केन प्रकारेण जन- 
प्रिय बनना, आपका उद्देश्य नहीं है । कुछ शिक्षित भलेमानसॉको हमने. 
कहते हुए सुना है “गोरे आदमियों पर कभी विश्वास नहीं करना 
चाहिये । हमारी कमजोरी देखनेके लिये हमारे बीचमें आते हैं । देखो 
अमृकने पहले भारतकी भलाई करनेका कितना ढोंग किया था, 
लेकिन अब उसके विश्वास घातसे भारतका कितना नुकसान हो रहा 
है । पहले जिन लोगोंने उसे सिर पर चढ़ा लिया था वे ही अब पछता 
रहे हैं किस उन्नत अवस्थासे उसका केसा पतन हुआ है ! देखो गोरों- 
पर कभी विश्वास न करना चाहिये । ” ऐसे महानुभावोंसे हमारा यही 
निवेदन है कि लोगोंके तिर पर चढ़कर उन्नत होना ओर नेता बनना: 
ही जिनका उद्देश्य हे, उनका पतन होसकता है, लेकिन मिस्टर 
ऐण्ड्यूज्नें सन्‌ १९०५ में ही, जब उन्होंने सेण्ट स्टीफन्स कालेजका 
प्रिन्सिपल बनना अस्वीकार किया था, यह निश्चय कर लिया था कि 
में नेतृत्व गरहण नहीं करूंगा । तबसे आप बराबर इसी नियमका पालन 
कर रहे हैं । जिसने स्वयं अपनेको अत्यन्त नम्र बना लिया हो उसका 
पतन क्या होगा ( 

लगभग चार पांच व्से कांग्रेसमें बराबर एक प्रस्ताव मिस्टर 
शेण्ड्रय्यज्‌की, उनकी सेवाओंके लिये धन्यवाद देनेका होता है, लेकिन 
आप सन १९०६कों छोड़कर ओर कभी कांग्रेसमें नहीं गये। फिजी 
तथा पूर्वी आफिका इत्यादिके विषयोंपर आपकी बात सबसे आधिक 
प्रमाण मानी जाती है । यदि आप कभी कांग्रेसमें जावें तो आपका 
अच्छा स्वागत हो । जिस समय महात्मा गान्धीजीने कांग्रेस विधानके 
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परिवर्तन पर अपना भाषण दिया था ओर कहा था “ मिस्टर एण्ड्रयूज 
भारतके पूर्ण स्वाधीन होनेके पक्षमें हैं। वे भारतका ब्रिटिश साम्राज्यसे 
बिल्कुल सम्बन्ध नहीं रखना चाहते ”? उस समय लोगोंने ख़्ब करतल- 
ध्वानि की थी । प्रतिवर्ष कांग्ेस तथा राजनेतिक कानफरेंसोंके निमंत्रण 
आपके पांस आते हैं लेकिन आप बराबर यही कहते हैं “ मेरा काम 
भारतकी सेवा करना हे नेता बनना नहीं । भारतकी भलाई करनेकी 


इच्छा करनेवाले अँग्रेजके लिये केवल एक ही मार्भ है अधीन होकर सेवा 
करना । दूसरा कोई माग नहीं । ”? 


असहयोग आन्दोलनके तीन कारण हैं (१) खिलाफत (२) पंजाब 

( ३ ) स्वराज्य । खिलाफत आन्दोलनसे मिस्टर 

असहयोग आन्दोलनके ऐण्ड्रय्रूजकी सहानुभूति है । टकिंश सन्धिके 

. विषयमें मिस्टर ऐण्ड्रथू- विषयमें आपने एक बड़ी योग्यतापूर्ण लेख- 

.. जके विचार । माला लिखी थी ओर उसमें आपने साम्रा- 

ज्यवादियोंकी अच्छी तरह खबर ली थी, लेकिन 

आप इस बातके पक्षमें नहीं हैं कि आर्मीनिया तथा अरबके निवासी 

फिर टर्कीके अधीन कर दिये जावें । आप कहते हैं कि स्वमाग्य निर्ण- 

यके पक्षपाती भारतीयोंको यह उचित है कि वे आर्मीनिया तथा अर- 
बके निवाष्षियोंके प्रश्नों पर न्‍्याय ओर समानताकी दृष्टिसे विचार करें । 


पंजाबके विषयमें मिस्टर ऐण्ड्रय्रजने जो कार्य्य किया था उसका 
वृत्तान्त पाठक पढ़ ही चके हैं । पंजाबकी दुर्घटनाके बारेमें भारतीय- 
नेताओंके जो विचार हैं वही विचार मिस्टर ऐण्ड्यूजुके भी हैं, लेकिन 
एक बातमें आपका मतभेद्‌ है, वह यह कि आप जलियानवाला मेमो- 
रियिलके पक्षमें नहीं हैं। आप कहते हैं “ यह सम्भव हे इस मेमो- 
रियलसे द्वेषका भाव चिरस्थायी हो जावे, ओर यह बात अनुचित 
होंगी । ” यह ध्यान देने योग्य है कि मिस्टर ऐण्ड्रय्रज ऐड्रलो इण्डि- 


२९६ भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 
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यनोंके मेमोरियलॉके भी धोर विरोधी हैं। आप कहते हैं “ ब्लैक 
होलका मेमोरियल, दिल्लीमें निकलसन तथा लाहोरमें लार्रेंसकी मूर्ति 
और कानपुरके कुएका स्मारक ये सब अवश्य नष्ट कर देने चाहिये ” 
इनके बारेमें आपने अपने विचार सर्व साधारणमें प्रगण भी कर दिये 
हैं। श्रीरवीन्द्रनाथके साथ आपने भी जलियानवाला बागके स्मारकका 
विरोध किया था । पंजाबमें दो महीने तक घोर परिश्रम करनेके बाद 
जब आप अपफ्रिकाको जाने लगे थे, उस समय आपने सुप्रसिद्ध भाषणके 
अन्तमें कहा था । 


“ आपसे मेरी यहीं प्राथना है कि आप द्वेषकी अन्धकारमय रात्रिमें 
न भटकें बल्कि इश्वरीय प्रेमके प्रकाशमय मा्गका अनुसरण करें ” 
इसमें सन्देह नहीं कि मिस्टर ऐण्ड्रय्रज केसे साधुचरित्र मनुष्यके मुखसे 
यह बात शोभा देती है | महात्मा गान्धीजीने कहा था के मिस्टर 
ऐण्ड्रय्ूजुके जीवनका उपदेश यही है कि वे अन्याय तथा अत्याचारका 
घोर विरोध करते हुए भी अन्यायी तथा अत्याचारीसे द्वेष नहीं करते । 
इसके सिवाय पंजाबमें मिस्टर ऐण्ड्र्यजने जो सेवा का्य्ये किया था उसके 
कारण आपको इस विषयपर बोलनेका पूर्ण अधिकार भी है। ओर जब 
वे ब्लेक होल इत्यादि के स्मारकके विरुद्ध हैं तो जलियाँवाला बागके 
स्मारकके विरुद्ध होना उनके लिये स्वाभाविक और तर्कयुक्त भी है। इन 
सब बातोंके होते हुए भी हम मिस्टर ऐण्क्र्यूज्स सहमत नहीं । जलिया 
नवाला बागका स्मारक तो होना ही चाहिये । हमें स्वाधीन होनेके लिये 
यह बराबर उत्तेजित करता रहेगा ओर स्वाधीन होनेपर हमें याद 
दिलाता रहेगा कि पराधीनताके दिनोंमें हमारी मातृभूमिके सेकढ़ों 
निरपराध देशबन्धुओंके प्राण विदेशी शासकोंने किस प्रकार लिये थे । 


विदेशी वस्धोंके जलानेके आप घोर विरोधी हैं! आपका मत है कि 
ये कपड़े जाड़ेसे मरनेवाले गरिबोंमें बांट देने चाहिये। 


मिस्टर ऐण्ड्यूजके विचार । २९७ 
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स्व॒राज्यके विषयमें आपके जो विचार हैं उन्हें दुहरानेकी आव- 
कयकता नहीं । 

जिस समय आपने बंबद छात्रसंमेलनके सभापति की हेसियतसे--- 
शिक्षा सम्बन्धी असहयोगका स्वागत किया था “टाइम्स ऑफ इंडिया ” 
ने आपके व्याख्यानकों 7४४४20 ० 'ए०ा३०१५७ ? (बिल्कुल बेहूदा ) 
बतलाते हुए लिखा था । 
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८ एक ऐसे आदमीकों, जो कम समझ लोगोंके दलके मनोविज्ञानको 
जाननेका दावा करता है, भड़कनेवाले विद्यार्थियोंके सामने बेअसूल 
वक्तओंकी चाल्ाकियोंका प्रयोग जान बूझकर करते हुए देखकर अत्यन्त 
दुःख होता है । मिस्टर ऐण्ड्रयूजकी तरहके आदमी इस बातसे मदान्ध 
हो जाते हैं कि उनमें लोगोंके भड़कानेकी शक्ति विय्मान है जिस 
स्वतंत्रतासे प्रेरित होकर विद्यार्थियोंने ऊथघम मचाकर मिसेज बेसेण्टको 
बोलने नहीं दिया था वह मिस्टर ऐण्ड्रयूजु केसे वक्ताओंके बेहूदा उप- 
देशॉका ही फल है । 

यद्यपि असहयोग आन्दोलनसे आपकी पूर्ण ओर हार्दिक सहानुभाति 
' है तथापि व्यावहारिक रूपसे आप उसमें शामिल नहीं हैं । आपने अप- 
नेको “ स्वतंत्र समालोचक ” की हेसियतमें रखना ही उचित समझा 
है। दुःखितों ओर पीड़ितोंकी सहायताके काममें आप इस समय 
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भी गवर्मेण्ट्से सहयोग करनेमें कोई बुराई नहीं समझते । फिजी तथा 
अफ्रिका हत्यादिके प्रश्नों पर आप स्वयं सरकारकी सहायता करना 
ही उचित समझते हैं । मानव समाज सेवाके कार्य्यकोी ही आप सर्वोच्च 
स्थान देते हैं, राजनीतिको नहीं । यह बात ध्यान देने योग्य है कि 
मिस्टर ऐण्ड्रद्रज अहिंसा धर्मके बड़े भारी पक्षपाती हैं। महायुद्धके 
दिनोंमें आपने बहुत कुछ विचार करनेके बाद यही निश्चय किया था 
४ चाहे भेरी मातृभूमि इद्न्‍भलेण्ड पर ही हमला क्‍यों न हों में मार काटके 
बदले मारकाट कर अपने देशकी रक्षा नहीं करूंगा ” जिस समय 
महात्मा गान्धीजीने सरकारके लिये गजरातमें रँगरूट भर्ती करना शुरू 
किया था उस समय भी आपने बीसियों बार उन्हें इस बातके विरुद्ध 
लिखा था । वर्सेलीजकी सन्धिको आपने अन्याययुक्त बताया था ओर 
सन्धि उत्सव मनानेका आपने विरोध किया था । टर्कीके विरुद्ध जो 
सन्धि सेवणमें हुई थी उसके विरुद्ध आपने बहुत कुछ लिखा था। 
डद्यूक ऑफ केनाटके स्वागतके भी विपक्षमें आपने लिखा था । 





अभी आपने भारतीय पत्रोंमें एक विचारपुर्ण लेखमाला लिखी हे 
जिसका नाम है ८ [ग्रग्ारवां॥0४ 78९१ [०' ंरवेकुशावे०४०७ ? 
४ स्वाधीनताकी अविलम्ब आवश्यकता ” इस लेखमालाके अन्त आपने 
लिखा है “ भारतके इतिहासके एक ऐसे नाजुक समयमें जब कि परा- 
घीनता ओर परवशता हमें अंसह्य हो रही है, माग्यवश हम छोगोंको 
एक ऐसे व्यक्ति मिंठगये हैं जिन्होंने हमारे पुराने नियमों 
ओर लोकाचारोंकों अच्छी तरह हिला दिया और यह घोषणा 
कर दी हे “स्वतंत्र हो जाओ ओर दास न रहो?”..... 
यह सत्य ह कि महात्मा गान्धी रूपी ज्वालामुखीसे संहार बहुत होगा । 
किसी नवीन भवनके बननेके पहले पुरान भवन अन्श्य गिराया जायगा, 
परन्तु अन्तमें नवीन भाव, नवीन उत्साह ओर नवीन चेतन्यका प्रगट 


मिस्टर ऐण्ड्यूजके विचार । २९९. 


ऋम्पदुक#7+३३५५४> रहा /रर्यासआत्याए/करी: * 
७८ 3ल्‍०ी5> ५ ५ ६0८ ७-+न्‍०७०८७०० “5० ७.० ल्‍03ल्‍75०“ १००0७ #ी5 ५५७ 2रीव काना गे 0ान ॥2 ०९ 


हो जाना ही प्रधान रहेगा । इसका अन्तिम परिणाम संहारक नहीं 
बल्कि क्रियात्मक होगा ... ... मुझे यह बात स्पष्टटया दीख पड़ती 
है कि महात्मा गान्धीजी रोगकी जड़ ही काट रहें हैं। वे रोगीको 
दवा पिला पिला कर चंगा करनेकी इच्छा करनेवाले वेबकी अपेक्षा 
चीरा लगा कर दूषित अड्गको ही काटफेंकनेवाले सर्जन केसा .काम.: 
कर रहें हैं ओर चीरा जेसा जेसा गहन होता जारहा है रोगी भी वेसा 
ही चेतन्य होता हुआ दिखाई देता है हिंदुस्तानके लोग अब इस 
बातकों समझने लगे हैं कि विदेशियोंका राज्य बनाये रखनेमें उनकी: 
मदद करना बढ़ी छज्जाकी बात है। महात्मा गान्धी जेसे व्यक्ति जो 
समस्त राष्ट्रयो एक भावसे भावान्वित कर देते हैं, मानव जातिके 
इतिहासमें बिरले ही होते हैं । हम साधारण आदमियोंका कर्तव्य यही 
है कि ऐसे इ्श्वरदत्त अवसरसे हम पूरा पूरा लाभ उठावें । हमारे अन्द्र 
एक आध्यात्मिक शक्ति होनेसे ही पराधीतानके दुर्गतिचकसे हम छूट 
सकते हैं ओर भारतकी आत्मा स्वतंत्र हो सकती है । ? 
के ग्रन्थ । 

. मिस्टर ऐण्ड्रय्रजुकी लिखी हुई तीन पुस्तक अब तक प्रकाशित हुई है 
(१ ) ६१6 ०७ [7्व७ ( उत्तरी भारत ) (२ ) ४8 पिशाक्वंव॥-- 
8708 77 77वं४ ( भारतीय जागृति ) (३) 0०ाढ्णीश्रावे बाते. 
००० 90008 ( मातृभूमि तथा अन्य पद्म ) 

पहली पुस्तक सन्‌ १९०८ की लिखी हुई है ओर उत्तरी भारतमें 
डैसाई धर्मका प्रचार किस प्रकार हुआ इसका मनोरंजक इतिहास उसमें 
लिखा गया है । दूसरी पुस्तक सन्‌ १९१०-११ में लिखी गई थी । 
इसका विषय नामसे ही स्पष्ट हे । इन दोनों पुस्तकोंमें कई बातें ऐसी हैं 
जो हम लोगोंकों आन्तिमूलक प्रतीत होंगी, लेकिन हमें यह बात ध्यानमें 
रखनी चाहिये कि ये पुस्तक ईसाइयोंकी हष्टिसे लिखी गई हैं । इसके. 





३०० भारत-भक्त ऐण्ड्रयूज। 


जब 52 बॉ ध हऔ 2७३७ > 9 5 ०५ स | मम ] ३७५ ७२५२२६०४२२ ' बढ #७ /७५ /“५/९४०७ ४७ ०/'८/ ४५५०7, तक, 


अतिरिक्त यह बात भी ध्यान देने योग्य हे कि पिछली दस वर्षोर्मे मिस्टर 
शेण्ड्रद्यजुके विचारोंमें बड़ा भारी परिवर्तन हो गया है । इन पुस्तकोंका 
का गुण यही है कि इनमें राष्ट्रीयताके प्रतिपूर्ण सहानुभूति प्रगट की 
डाई है. 


तृतीय पुस्तक मिस्टर ऐण्ड्रय्रजकी कुछ कविताओंका संग्रह है। मिस्टर 
ऐण्ड्रयज अँग्रेजीमें अच्छी कविता कर लेते हैं। आपकी दो भाव पूर्ण 
कविताएँ अंग्रेज़ी पड़े हुए पाठकोंके लिये यहाँ उद्धुत का जाती हैं । 
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दिकगा।रु णा 87७७ 0प्रात॥४0०४७, प्रा888%४8/)9, 
8 07९४६९०/ 4७8 878&)) ७96, 
प्रक् 00० 8९ जिया था ढक), ॥9 60 8007९ 06 डॉटरं2४. 
अनुवाद 
[ यह अनुवाद भ्रीयुत रामनारायण मिश्नने २६ अगस्त 
सन्‌ १९१८ के ' प्रताप ” में छपवाया था ] 
जाग्र॒ति। * 
है पूव्वीय जातियोंके हित एक सुखद सन्देश । 
“४ बह है परमेश्वरकी वाणीका शुचितम आदेश ॥ 
४ जागो ! जागो ! ! बीत गई नाशे सोनेवालो ! जागो ! 
४ उठो ! उठो ! ! निज शीश उठाओ स्वप्न सीख्य अ्म त्यागों ! ! 
८४ लौटेगा प्रताप प्रातिभामय फिर प्राचीन तुम्हारा । 
८ चमकेगा फिर नभोदेशमें तव सीभाग्य सितारा ” ॥ १॥ 
है पूव्वीय जातियोंके हित एक सुखद सन्देश । 
प्रकटाती है वह विभु-वाणी स्वर उत्तुड्गः विशेष ॥ 
प्रथम उसे जयपाणे द्वीपने सागर पर फेलाया । 
फिर सानन्द हिमालय श्रृंगानें प्रकाश वह पाया 0 
दाक्षिण सारे भारतमें जिसका उजियाला छाया। 
और पुरातन फारसमें वीरत्व अनल घधकाया ॥ २॥ 
है प्‌त्वीय जातियोंके हित एक सुखद सन्देश । 
“४ दिखला दो जगतीमें सबको अपना सत्व अशेष ॥ 
/ बान्धव-ऋण प्रत्येक बन्धुका प्रेम समेत चुकाओ । 
“ भागिनी भागिनीकों नायोंचित सदुपहार पहुँचाओ ॥ 
४ सातृ-भ्रामि पारिषष्ठ तथा हृढ इसी भांति होवेगी। 
6 सत्य धम्मेकी रक्षा करके पाप पड्ूः घोवेगी ” ॥ ३ ॥ 





२०. # 
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है पूव्वीय जातियोंके हित एक सुखद सन्देश + 
४ श्रद्धा भक्ति भावसे पूजो सत्य और सर्य्वेश 0 
४ तब गुरु विराट हढ़ आविचल गिरि सम गहन समा कर 
४ स्थिर हो सब विधि अजित सुरक्षित निश्चित नींव जमा कर | 
८४ एक महान महाद्वीपोत्तम उठ एशिया जगेंगा। 
“ जिसके पैर मही पर होंगे, शीश अकाश लगेगा ? ॥ ४ ४ 


आपकी एक अन्य कविता जिसका नाम ]शकेक्ला श्ैठ्मानाए पंत 
(( फिजीकी भारतीय स्रियाँ ) है, इतनी हृदय विदारक हे कि उसे हम 
उद्धृत किये बिना नहीं रह सकते । 
च्ञातांभा प्राण ॥ एतर, 

पशरए #6 गरीणर, एगीएर, (0 

॥॥ ऐ॥8 तैशा86 780८ 5प्॒2॥ा" ९806 

खाते ऐशिाल वैल्क्षा।8 876 0एप्राप्या7ए 0प्राणागए 

ाफ्र 8 वषोीं वे 70प्रीते्ञा?र एशोग. 

[्‌॥6ए ४४७९ ए€०ए72, ए०९ञं02, ए९क्ाए2& 

#७क फऐ06 0768 ॥66 ई७7 ०था।वे 

खैयावे पशृंए कप 0065 शिप्रॉंशः शिा867 

(9 6 वीं50क70 80प0॥ ४6७ जावे, 


आफ &6 प्रपा४ छी0 8पौशा शं)।९१३९ 

()ए७*" जछझा028 ६00 वेश 00 थे 

कयते (06 प्राशा07ए 4प्रा७ ब्रा ॥शप्रा228 दशा), 
'(0£ &7 ९एशं। 080०८ 85 ॥2. 

पृश०ए ४86 वजंए2, १जञञप2, वेज: 

एफ्ी60, पाव0ए०१, प्रदाता 

5), 000 ज #९६ए४०३, ॥7 6€कशा 

976 पाल्ा' दैषा० कए प्राप९ 0जा. 


मिस्टर ऐण्ड्यूजके विचार । ३७३ 
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इन पुस्तकोंके अतिरिक्त मिस्टर ऐण्ज्र्ग्रजकी शर्तबन्दी सम्बन्धी 
रिपोर्ट “ भी पढ़ने योग्य हैं । पहली रिपोर्ट उन्होंने मिस्टर पियर्सनकी 
सहायतासे लिखी थी ओर द्वितीय रिपोर्ट स्वयं ही लिखी थी, क्योंकि 
पहली वार दोनों सज्जन ही फिजीको गये थे ओर दूसरी बार अकेले 
मिस्टर ऐण्ड्रय्ूज ही गये थे । 

इसके अतिरिक्त माडन रिव्यू इत्यादि पत्रोंमं आपने बीसियों उत्तमोत्तम 
लेख लिखे हैं। इन लेखोंका संग्रह शीघ्र ही मद्राससे प्रकाशित होनेवाला 
है। इन लेखोंमें दो लेख अत्यन्त महत्व पूर्ण हैं एक तो एकांत 
प्रा&॥07ए 78 ]९898078 0" (0-048ए ( भारतीय इतिहास ओर वर्तमान 
समयके लिये उसकी शिक्षायें ) ओर दूसरा 'र४४0ए% ]६९ए४प९९ 
शत &7 ( राष्ट्रीय साहित्य और कला कोशल ) पहला लेख सितम्बर 
सन्‌ १९०९ के मा्डर्न रिव्यूमें ओर दूसरा इसी वर्षके नवम्बर महीनेके 
अड्डूमें छपा था । 

आपकी सुप्रसिद्ध लेखमाला (व ग्रा॥९१॥(४ 7९९0 $07 |90०एशाते - 
8756 पुस्तकाकारमें प्रकाशित होगई है । यह गनेश ऐण्ड को मदरासक 
पतेसे मिल सकती है आपकी 0 ॥06 8प्रतेश्वा& नामक एक पस्तक 
हालमें ही छपी हैं । 

मिस्टर ऐण्क़्ग्ज उच्च कोटिके साहित्य सेवी हैं । धन कमाना उन्होंने 
अपने जीवनका उद्देश्य नहीं बनाया। खेदकी बात है कि हमारे यहाँ 
कितने ही ऐसे हिन्दी लेखक उत्पन्न हो गये हैं जो केवल रुपया कमा- 
नेके लिये ही लिखते हैं, ओर जो बिना पेसा लिये अपनी कलम ही 
नहीं उठाते ! हम लोगोंको मिस्टर ऐण्ड्रद्रजुके उदाहरणसे कुछ शिक्षा ग्रहण 
करनी चाहिये ओर साहित्य क्षेत्रम घनकों प्रथम स्थान न देकर मानव 
- समाज सेवा अथवा मातृभाषाकी सेवाको ही प्रथम स्थान देना चाहिये। 

* इन रेपोटेका अनुवाद जो “ फिजीमें भारतीय” नामसे प्रकाशित किया गया 

"है, प्रताप कायोल्यसे मिलसकता है--प्रकाशक 





३८७४७ भारत-भक्त ऐेण्ड्यूज । 
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तेरहवाँ अध्याय । 


ूक-न्‍न्‍व><0 (7 (2०८/१0%न->>न 








रहन सहन और स्वभाव । 


जी ववनी लेखकों में शिरोमणि प्छूटार्कने एक जगह लिखा है “मनुष्यकें 
गुणों ओर अवगुणोंकी यथार्थ जाँच सदा उसके अत्यन्त 
प्रसिद्ध कार्य्योमें हीं नहीं होती बल्कि अक्सर करके एक क्षुद्र कार्य्य, एक 
छोटीसी बात अथवा मजाक से मनष्यके असली चरित्र पर जो प्रकाश 
पड़ता है वह उसके लड़ाईके दिनोंके बढ़ेसे बड़े घिराव ओर यद्धोंसे नहीं 
पड़ सकता । ” 
प्छूटाकका कथन अक्षरशः सत्य है। सर्वसाधारणके सामने जाते 
समय मनुष्येंके जीवनमें प्रायः कुछ कृत्रिमता आही जाती है लेकिन 
अपने देनिक जीवनमें मनुष्य अपने स्वाभाविक ढड़से रहता है ओर 
दैनिक जीवनकी छोटी छोटी बातोंसे ही मनुष्यके असली स्वभावका 
पता लग सकता है । 


देनिक कार्य्यक्रम--मिस्टर ऐण्ड्य्रजु प्रायः प्रातःकालमें ५ बजें 
उठते हैं। शोच इत्यादिसे निवत्त होकर आप नित्यप्राति ईश्वरोपासना 
करते हैं । उपासनाके बाद आप कभी कभी टहलनेके लिये चले जाते 
हैं। वहाँसे आकर विद्यार्थियोंकी प्राथनामं सम्मिलित होते हैं । लग भगः 
६३ बजे आप अपने लिखने पढ़नेका काय्ये आरम्भ कर देते हैं। यह 
११ बजे तक जारी रहता है। इस बीचमें आपको कुछ कक्षाओंकों 
अँग्रेजी भी पढ़ानी पढ़ती है । ११ बजे भोजन करनेके बाद्‌ १५-२० 
मिनट तक कुछ पत्र इत्यादि पढ़ते रहते हैं लेकिन' सोते नहीं शीघ्र ही 
आप लेख तथा पत्र इत्यादे लिखने बेठ जाते हैं। ५ बजे सन्ध्या समय 


रहन सहन ओर स्वभाव । २०७ 
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आप महर्षि देवन्द्रनाथके ज्येष्ठ पुत्र ऋषिवर द्विजेन्रनाथ ठाकुरकी सेवामें 
जाते हैं । श्रीय॒त द्विजेन्द्रनाथजी हमारे कवि सम्राटके ज्येष्ठ आता हैं। 
शान्ति निकेतनमें आप “ बड़े दादा के नामसे प्रसिद्ध हैं। ऐसा कोई 
दिन नहीं बीतता जब मिस्टर ऐण्ड्रय्रज “ बढ़े दादा” के पास न 
जावें । आप कहते हैं “ वह समय जो में “ बड़े दादा ” के निकट 
बेठ कर व्यतीत करता हूँ, में अपने जीवनके लिये अत्यन्त पवित्र समय 
समझता हूँ ” “ बड़े दादा ” की उम्र इस समय <४ वर्ष हे परन्तु आपकी 
विचार शक्ति ज्योंकी त्यों स्पष्ट है । आप बढ़े भारी साहित्य सेवी हैं 

उच्च कोटिके कवि हैं ओर दर्शन शास्रके अत्युत्तम ज्ञाता हैं। आपका 
सत्सड़ः एक अमुल्य वस्तु ही ओर आपकी बात चीत सुनना मानों आध्या- 
त्मिक शिक्षा प्राप्त करना है । मिस्टर ऐण्ड्रग्मजका यह सोभाग्य है कि वे 
४ बड़े दादा ?” के कृपा पात्र हैं । 


जब मिस्टर ऐण्ड्रग्ज आश्रमसे बाहर कहीं जाते हैं तो “बड़े दादा? 
उनके वियोगकों सहन नहीं कर सकते । अभी हाल मिस्टर ऐण्ड्रद्रज 
गुजरात सिन्ध अथवा बम्बई जानेके लिये स्टेशनकी ओर गये हे, 
८ बड़े दादा ? अपने नोकरसे पूँछते हे “ कखन आसिवे ? ?. “ कब 
लोटेंगे ? ” मिस्टर ऐड्रग्रज॒ुके बाहर चले जाने पर आप उन्हें बढ़े 
करुणा-जनक पत्र लिखते हैं । बात असलमें यह है कि “ बढ़े दादा? 
के स्वभामें छोटे छोटे बाललोंके स्वभाव किसी सरलता हे। 


बड़े दादाके यहॉँसि लोटकर आप भोजन करते ओर फिर लिसनेके 
बेठ जाते हैं । दुस बजे आप सोजाते हैं । कार्य्य अधिक होनेपर 
आपको १२---१ बजे तक उठाना पढ़ता है । 
बहुत ज्यादः परिश्रम करनेसे आप प्रायः बीमार हो जाते हैं। 
निर्बल अवस्थामें ।|लिखने पढ़नेका काम स्वास्थ्याके लिये अत्यन्त हानि- 
कारक हैं यह जानते हुए भी आप अपने स्वास्थ्य पर समुचित ध्यान 
बे के 


३०६ मारत-सक्त ऐण्ड्यूज । 
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नहीं देते। आपको बार २ बीमारे पढ़ते हुए देखकर महात्मा गान्धी- 
जीने अभी आपको लिखा था “ मेरे जर्मन मित्र केलन बेक कहा 
करते थे कि जम॑न सेनामें किसी सोनेकके पेरमें चोट होना बड़ा भारी 
अपराध समझा जाता है । तुम परमात्माकी फोजके सेनिक हो तुम्हारा 
बार बार बीमार होना घोर अपराध है । ? 

मिस्टर ऐण्ड्रयूजके मित्र प्रायः उन्हें लिखा करते हैं ओर कुछ नहीं 
तो मातृभमि भारतका ही ख्याल करके आप अपने स्वास्थ्य पर आधिक 
ध्यान दिया कीजिये ” लेकिन यह सब लिखना व्यर्थ ही जाता है। 
हमें यह कहनेमें कुछ भी सड्डगेच नहीं है कि स्वास्थ्य पर समुचित ध्यान 
न देना मिस्टर ऐण्ड्य्रूजका एक बड़ा अवगण है। हमें उनके गणोंका 
ही अनुकरण करना चाहिये अवगणोका नहीं । 

आइये पाठक हम लोग शान्ति निकेतनमें मिस्टर ऐण्ड्रयूजको 
रहते हुए देखें । 

प्रातःकालका समय है । शीतरू मन्द्‌ पवन चल रही है | भगवान 
भुवन भास्कर अब उदित होने ही वाले हैं। जुहीके पुष्पोंकी भीनी 
भीनी सुगन्‍्ध चली आरही है। विशाल श्ञाल वृक्षोंके नीचे शान्ति 
निकेतनके विद्यार्थी ओर अध्यापक इश्वर प्रार्थनाके लिये एकत्रित 
हो रहे हैं । वह देखिये “ वेणु-कुंज ” की ओरसे कोन चला आ रहा 
है ? खदरका- कुड़ता है, सद्दरकी धोती हे, रंग श्वेत हे मुस्कराता हुआ 
चहरा हैं, बढ़ी दाढ़ी हे, आँखोंसे “ सच्चाई ओर सहानुभूति प्रगट हो 
रही है । आप पहचान जाइये यही मिस्टर ऐण्ड्रयूज हैं । 

प्रार्थना समाप्त होती है आइये मिस्टर ऐण्ड्रय्ूजके साथ उनके कमरे 
( वेणुकुंज ) को चलें। बाँसके वृक्षोंके बीचमें एक छोटासा घर हैे। न 
उसमें कुछ सजावट है ओर न उसमें कुछ दिखाबट है । कमरा साद- 
गीका नमूना है । पाठक, इस समय आप किसी साधारण मनुष्यके कमर- 
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शेमें नहीं हैं बल्कि एक साहित्य सेवी ओर तपरवीकी कुटी पर हैं । समा- 
चार पत्रोंका ढेर लगा हुआ हे, तथा किताबें तितर बितर इधरकी उधर 
पड़ी हुई हैं । जो फिजी, पूर्वी आफ़रिका तथा दक्षिण आप़ीकाके प्रवासी 
भाइयोंकी भलाईका प्रबन्ध अत्युत्तम रीतिसे कर सकते हैं, पाठक आश्वर्य्य 
करेंगे, उनसे अपने कमरेका समुचित प्रबन्ध नहीं हो सकता | जो अपने 
उत्तमोत्तम लेखोंसे मासिक पत्रोंकोी सुशोभित किया करते हैं वे अपने 
कमरेको नहीं सजा सकते ! तीन चार कुर्सियाँ पढ़ी हुई हैं ओर कुछ 
मुठे भी हैं । एक दो कुर्सी तो ऐसी हैं जिन पर बेठनेसे घड़ामधम पाताल 
चले जानेकी आशंका बनी रहती हे ओर एक कुर्सीका निर्बल शरीर 
किसी रस्सीके बलपर थमा हुआ है| टोबेल पर कोई कपड़ा नहीं 
बिछा । उस पर माता पिताके चित्र रक्‍खे हुए हैं । शान्ति निकेतनके 
विद्यार्थियोंके भेंट किये हुए फूल रक्‍्खे हुए हैं ओर उसी टोबिल पर दवात, 
होल्डर, चाकू किताब अखवार, लिखे हुए लेख ओर छोटासा सन्दूक भी 
रखा हुआ है ! समाचार पत्रोंके इसी गड़ बड़ समुद्रके बीचमें आप 
अपना चश्मा रखकर भूल गये हैं। घबड़ाये हुए इघरसे उधर तलाश कर 
रहें हैं ! पूंछते हैं “ कहीं हमारा चश्मा तो नहीं देखा ? ” उस गोल 
मालमें चश्मेका पता लगाना कोई आसान बात नहीं । कभी श्री. रवीन्द्र- 
नाथका कोई पत्र रखकर आप भूल जाते हैं | वेसे आपकी स्मरण शक्ति 
बढ़ी तीव्र हैं। तीन वर्ष पहले फिजीमें देखे हुए दो सिखोंकों देखकर 
आपने फोरन ही कह दिया “अमुक जिलेकी अमुक कोठीके अमुक खेत पर 
मैंने आपको देखा था ” वे सिख, जिनसे किजीमें मिस्टर ऐण्ड्रद्रजुसे बात- 
चीत भी नहीं हुई थी, यह सुनकर अचम्मेमें रह गये । एक दूसरे फिजी 
ग्रवासी भारतीयसे आपने कहा “ आपका घर फिजीके अमुक स्थानमें 
उस गलीकी मोड़ पर है। में वहीं इस समय भी अकेला पहुँच सकता 
हूँ उस घरकों में भूला नहीं ” लेकिन पाँच मिनट पहले रकक्‍्खे हुए 
चश्मेकी आप प्रायः भूल जाते हैं । 


श्०्८ भारत-मक्त ऐण्ड्यूज । 
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कलकत्ता कंग्रेसके बाद सितम्बर सन्‌ १९२० मे महात्मा गान्धीर्जी 
जञाम्तिनिकेतनमें आये हुए थे। वे श्रीयुत रवीन्द्रनाथके बंगले पर ठहरे 
हुए थे। वहीं बातचीत करते हुए नियमानुसार मिस्टर ऐण्ड्रद्रजका 
वसा खोगया । घंटे भर बाद घबड़ाते हुए आये और महात्माजीसे 
कृहा “ मेरा चश्मा खोगया है | यहां तो नहीं है ? ” मोलाना शोकत- 
अलीके चश्मेका घर वहां रक्खा हुआ था। महात्माजीने मिस्टर ऐण्ड्रय्रज 
से कहा “ देखिये, यह तो नहीं है ” मिस्टर ऐण्ड्रय्रजुने चश्मा निकाल- 
कर लगा लिया ओर कहा “हां बस यही है ” फिर आपने उस चश्मे 
के घरमें भीतर रकखा हुआ एक तार देखा, खोलने पर मालुम हुआ 
कि वह तार मो, शोकतअलीके नामका है। फिर आपने कहा “ यह 
मेरा चश्मा नहीं हे। ” महात्मा गान्धीजी तथा उनकी धर्मपत्नी इत्यादि 
जो वहां बेठे हुए थे सब खिल खिलाकर हँसने लगे । फिर महात्माजीकी 
धर्मपत्नीने एक चश्मेका घर मि. ऐण्ड्रच्नजकों दिया ओर कहा “ देखो, 
इसमें तो नहीं हे तुम्हारा चश्मा ? ” चश्मेका घर खोला तो उसमें कोई 
चश्मा था ही नहीं, वह खाली था । मि. ऐण्ड्र्रज लज्जित होगये, सब 
फिर ख़ब हँसने लगे । महात्मा गान्धीजीकों बहुत हँसते हुए देखकर मिस्टर 
ऐण्ड्र्य्ूज्न कहा ४ ३ छार० ]0660 गाए धए8०8265 बाते उठप भी 
276 ॥4प९2॥772 ४78 8 70 प्रा श' 407 |8प९)॥702. ?” मेरा चश्मा 
खोगया है, आप सब लोग हँस रहे हैं इसमें हँसनेकी क्या बात हे ? ” 
महात्माजीने फिर हँसकर कहा ““४०प्र ॥8ए6 050 ए0प्रा 876282088, 
00 एज, 07 पर$ ॥ 8 & पा&(087/ 07 [8प20॥787 “तुम्हारा चश्मा 
खोगया है, हमारा नहीं, हमारे लिये तो यह हँसी की बात ही है। ” 


कररेमें तालोका नामनिशान नहीं हे । अलमारी जिसमें कपड़े रक्खे 
हुए हैं खडी हुई हे। वह सन्दृक भी ख़ला हुआ हे' जिसमें श्रीरवीन्द्र- 
नाथकी चिटरियाँ, जिन्हें मिस्टर ऐण्ड्य्रज्‌ अत्यन्त मूल्यवान समझते हैं, 
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७. 


रकक्‍खी हुईं हैं। रुपये पेसे या नोट भी कभी कभी वहीं खुले हुए पढ़े रहते 
हैं। यह बात महीने दो महीनेसे या साल दो सालसे नहीं है, १७ वर्षसे 
जबसे आप भारतमें आये है, आपने अपनी चीजोंकों कभी तालेमें नहीं 


रक्‍्खा ! आश्चय्यकी बात तो यह है कि कभी आपकी कोई चीज 
चोरी नहीं गई । 


आपके पत्र भी टोबिल पर पड़े हुए हैं प्रत्येक विद्यार्थी ओर प्रत्येक 
अध्यापकको उनके पढ़नेका अधिकार प्राप्त है । जो चाहे सो पढ़ले । 
प्रेस्टर ऐण्ड्रद्यजके पढ़नेके पहले ही उनके साथी प्रायः उनके पत्र 
खोलकर पढ़ लेते हैं । मिस्टर ऐण्ड्र्रजकोी इसमें कुछ भी आपत्ति नहीं 
है । कोई चीज छिपानेकी आवश्यकता नहीं । जिस प्रकार मिस्टर 
ऐण्ड्रयूजका हृदय सबके लिये खुला हुआ है, उसी प्रकार उनका कमरा 
भी सबके लिये खुला हुआ है । कभी बीसियों छोटे छोटे लड़के भागते 
हुए आपके कमरेमें चले आते हैं । शान्ति निकेतनके बालकोंको विदे- 
शॉके स्टाम्प इकहठठे करनेका शोक है ओर मिस्टर ऐण्ड्र्यूजके पास विदे- 
शॉसे बहुतसे पतन्न आया करते हैं । एक लड़का आता है ओर कहता 
है “ साहब टिकिट ” उसे टिकट देते हैं। पॉच मिनट बाद दूसरा 
आता है ओर कहता है “ साहब टिकट ” उसे भी स्टाम्प देते हैं 
फिर तीसरा आता है, इस प्रकार कभी कभी पन्द्रह बीस लड़के थोड़ी 
थोड़ी देर बाद आकर उनके अमूल्य समयको नष्ट करते रहते हैं । 


फिजी प्रवासी भारतीयोंके भविष्यके विषयमें लेख लिख रहे हैं । 
कोई मन चला लड़का, जो पहले स्टाम्प ले गया था, फिर दूसरा 
स्टाम्प लेनेके लिये आता है ! आप बढ़ी गम्भीरता पूर्वक पूँछते हैं “यह 
लड़का पहले स्टाम्प नहीं ले गया था ! ” आपकी उस समयकी गम्भी- 
रता देख कर यही प्रतीत होता है ककि मानों फिजी प्रवासी भारतीयोंका 
आविष्य इस लड़केके स्टाम्प ले जाने या न ले जाने पर ही निर्भर है 


३१७ भारत-भक्त ऐण्ड्रयूज । 
कभी कभी साहबका बूढ़ा रसोई दार जोहरी बहुत नाराज होता 
है ओर कहता है “ ये लड़के बहुत ऊधम मचाते हैं | साहब, आप 
किर्साकोी भी स्टाम्प मत दो । ” फिजीके उद्रण्ड गोरे प्लाण्टरोंके मुख 
पर उन्हें कोरी कोरी सुनानेवाले मिस्टर ऐण्ड्रय्रन जोहरीकी बात सुन- 
कर चप रह जाते हैं! जिस समय लोड चेम्सफोर्डन नाराज होकर 
आपसे कहा था “ अँग्रेजोंने क्या अपराध किया है ” मिस्टर ऐण्ड्र्यजने 
फाोरन ही उनके मुह पर कह दिया था “ पहला अपराध जनाब 
आपने ही किया था ओर वह था सब भारतीय मेम्बरोंके मतके विरुद्ध 
रोलेट बिल पास करना !?” लरार्ड चेम्सफोर्डकके सामने इस तरहका 
जोरदार जबाब आप दे सकते हैं लेकिन जिस समय आपका बूढ़ा 
रसोइदार जोहरी नाराज होकर कहता हे “ अपने खानेका मक्खन 
आपने दूसरेकों क्‍यों भेज दिया ? ”? उस समय बड़े अपराधीकी तरह 
मिस्टर ऐण्ड्य्रज चप हो जाते हैं ! 

कमरा सबके लिये ख़ला तो है ही, मिखारी फिख़ारी जिसके मनर्मे 
आता हे, वहाँ पहुँच जाता है । एक बार एक बहुत बुह्ठा पागल आदमी 
भीख मॉगता मांगता वहाँ पहुँच गया। उसका काला शरीर मेलकीः 
वजहसे ओर भी काला दीख पड़ता था | छोटीसी रुँगोटी उसके बदन 
पर थी ओर वह बिल्कुल नंगा था। वह अपनी बात न जाने किस. 
भाषामें कहता. था, मिस्टर ऐण्ड्रय्रूज़ उसे समझ ही नहीं सकते थे ॥ 
आपने उसे एक अपना नया डुपट्टा दे दिया। वह उस भिखारीने लेलिया,. 
लेकिन फिर भी वह कुछ कह रहा था। उसकी बात मिस्टर ऐण्ट्रयूजकी 
समझमें नहीं आई । मुझसे कहा “ इसके लिये कुछ पेसे ले आओ ” 
अपने कमरेमें में पेसे लेनेके लिये आया । वापस जाकर वहाँ देखता 
क्या हूँ कि मिस्टर ऐण्ड्रय्ूज उस बूढ़े पागल भिखारीकों अपने गलेसे 
लगाकर मिल रहे हैं ! देखकर में आश्चर्य्यमें रह गया । उस समय मिस्टर 
ऐण्ड्रयूजकी आँखोंमें प्रेमके आँसू थे। बहुत. प्रसन्ष होकर बढ़े भोलेपनके 
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साथ मुस्करा कर आपने कहा “ ] |्वए९ फ४९शा 80 0९88€व जाप 
68 04 ०४७, मिं० 38 & 0007 पक्ष ॥॥. ” “ इस बुढ़ेसे मिलकर 
मुझे बड़ी ख़बी हुई है । यह विचारा पागल है। ” वह पागल भी बड़ा 
प्रसन्न था ओर हँस रहा था । दोनों एक दूसरेकी भाषा नहीं जानते 
थे, लेकिन दोनोंके हृदय पारस्परिक भावकी भाषा समझ सकते थे। 
यह दृश्य देखकर मेंने दिलमें सोचा “ इस पागल भिखारीकी तरह 
ऐण्ड्रय्रज साहब भी पागल हैं क्योंकि प्रेमकी पराकाष्टाका नाम भी पागल 
पन ही है। ” अगर अकस्मात्‌ मेरी यह क्षद्र पुस्तक मिस्टर ऐण्ड्रद्रजक 
हाथमें पड़जावे ओर वे कहीं इस ब्रातकों पढे तो में उनसे प्रार्थना करूँगा 
कि इस “ पागल ” विशेषणके हछिये वे मुझे क्षमा कर दें। फिजीके 
एक लडकेका कपड़ोंका सन्दूक हावड़ा स्टेशन पर चोशे चला गया। 
वह शान्तिनिकेतनमें आया । फटे कपड़े पहने हुए था। मिस्टर ऐण्डरब्य॒जुने 
अपने ३०-४० रु. के कपड़े उसे देदिये । दोपहरीका समय है । कडी 
धूप पड़ रही है। शान्तिनिकेतनके विद्यार्थी और अध्यापक विश्राम कर रहे 
हैं। लेकिन मिस्टर ऐण्ड्रय्रूजुको विश्राम कहां ! बराबर लेख लिख रहे 
हैं। न कमरेमें कोई पंखा है, न खसकी टट्ठियां। कमीज पसीनेमें तरब- 
तर हो रही है कंधे पर वह फटी भी हे लेकिन लेख लिखनेमें मस्त है । 


शामके चार बजेंका समय हे कागज और कलम लिये हुए लम्बी 
२ डग भरते हुए डाकख़ानेकी ओर भागे जा रहे हैं। डाक निकलनेका 
वक्त हो चका है लेकिन चिट्टियाँ लिखना अमी समाप्त नहीं हुआ । 
रातका एक बजा है। शान्तिनिकेतनमें सन्नाटा हे। बिजलीकी रोशनी 
कभी की बन्द हो चुकी लेकिन वेणुकुंजमें प्रकाश दीख पड़ता है। टेबल 
पर डिट्ज लालटेन रकखे हुए मिस्टर ऐण्ड्रय्रूज लेख लिख रहे हैं। क्यों ! 
कल २५ तारीख है ओर माडर्न रिव्यूके सम्पादकने इसी अड्डके लिये 
न्यूजीलेण्ड प्रवासी भारतीयोंके विषयमें एक लेख माँगा हे । 


३१२ भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 
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. फिजीसे लोटे हुए आदमियोंसे मिलनेके लिये आप मटिया बुजको 
जो कलकत्तेमें खिाद्रिपुरके निकट है, गये थे। मंटिया बुजंकी तरह 
गन्दी जगह शायद ही कोई दूसरी हो । फिजीकी कुली लेन भी उसके 
सामने मात हैं। जमीन नम, पानी खराब, सड़कोंपर गन्दुगी ओर हवामें 
खराब घुंआही घुआ दीख पड़ता है। ज्वरकी इसे मातृभूमि कहना 
अनुचित न होगा । ३०-३२ फिजी प्रवासी भारतीय इर्साके कारण 
यहां मर गये ! मिस्टर ऐण्ड्रद्रजके पहुँचते ही सब फिजीसे लोटे हुए 
आदमी “ पादरी साहब आगये, पादरी साहब आगये ” कहते हुए 
इकठे होगये । आप उन्हींके साथ नम जमीन पर बेठ गये । बड़ी देर 
तक बातचीत होती रही। परिणाम यह हुआ कि आपको इनफ्ल्य्ऐंजा 
होगया । ८, १० दिन तक बीमार रहे, बड़ी कमजोरी होगई लेकिन 


फिर भी कहते थे “ फिजीका जहाज जब आवे तब उसे देखनेके 
लिये में खिद्रिपुर फिर जाना चाहता हूँ। ” 


विहार के छात्र सम्मेलनके सभापति आप चने गये थे। डाल्टन गंज 
जानेके लिये आप हावड़ा पहुँचे | सेकंड क्वलासके जिस डिब्बेमें आपकी 
सीट ( जगह ) थी उसी डिब्बेमें कई गोरे बेठे हुए थे। इनमेंसे एक 
गोरा, जिसकी उम्र लगभग ५० वर्षकी थी, शराबमें बिल्कुल घत था। 
वह लड़ खड़ाता हुआ मिस्टर ऐण्ड्रद्जुकं निकट आया, और उनके कंधे 
पर हाथ रखकर बेतुकी बातें कहने लगा। फिजीसे निर्वासित हरपाल 
महाराज ओर फजल अहमदखौकों मिस्टर ऐण्ड्रयजसे मिलानेके लिये 
मुझे भी हावड़ा स्टेशन पर जाना पढ़ा था। हम लोग उस शराबीको 
इस दशामें देखकर हँसी न रोक सके, लेकिन मिस्टर एण्ट्रयज बढ़े 
गम्भीर थे । थोड़ी देर बाद वह शराबी नशेमें अपने डिब्बेसे ५० कदम 
दूर आदमियोंकी भीड़में कहीं चला गया । गाड़ी छूटने ही वाली थी । 
हम लोगोंने सोचा, चलो अच्छा हुआ, नहीं तो रातमें यह मिस्टर 
शेण्ड्र्यजकों न सोने देता | में फिजीके आदमियोंसे बातचीत कर रहा 


रहन सहन ओर स्वभाव ! ३१३ 
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था । थोड़ी देरमें हम क्‍या देखते हैं कि मिस्टर ऐण्ड्रयूज़ उसका हाथ 
पकड़ कर उसे ला रहे हैं आपने अपने डिब्त्रेमें उसे बिठला दिया। 
गाड़ी रवानः हो गई । हम लोग वापस चले आये, लेकिन दिलमें हमारे 
यही आशड्रग थी ककि आज रातभर यह गाढ़ीमें शोर करेगा ओर मिस्टर 
ऐण्ड्रय्ूजकों सोने न देगा । हमारी यह आश्भग ठीक निकली। चार पांच 
रोज बाद डाल्टन गंजसे मिस्टर ऐण्ड्रयूजका एक पत्र शान्तिनिकेतनके 
मुख्याध्यापक श्रीमान बाबू जगदानन्द रायके नाम आया। उसमें लिखा था । 

“८४ रात भर जगनेके बाद में सोनईस्ट बेड़ुः स्टेशन पर सरेरेके 
चार बजे पहुँचा । जगनेका कारण यह था कि मेरे डिब्बेमें तीन 
जहाजी गोरे शरात्र पिये हुए बेठे थे। ये बम्बई जारहे थे । एक तो 
मेरे सिरके ऊपरके तख्ते पर लेटा हुआ था। शराबके नशेमें यह 
बार बार तख्ते पर जो नीचे छुड़का पड़ता था, लेकिन फिर जंजीर 
'पकड़कर थम जाता था । मेरा ख्याल हे कि कमसे कम सो बार तो 
उसके पर मेरे सिरके ऊपर आये होंगे । इन तीन आदुमियोंमेंसे एक 
कुछ कम पिये हुए था, ओर जरा होश था। यह आदमी उस ऊप- 
रवालेके बढ़े जोरसे धक्का देता ओर कहता “ 66 पर, ]०४, १०7५ 
ए0०प्र 868 ए0प्र/6 ग्राशर्पईश्ाए जाती 6 2थाशाशा 7शे०ष्त, 
श]0 फध्ा8 ६0 छॉ२००0., 06४ पए, ]०7. ” “४ | जान, उठके 
बेठो, देखते नहीं तुम नीचे पड़े हुए भक्े मानसकी नींदमें बाधा 
डालते हो ! वे सोना चाहते हैं ।ए जोन, उठो तो सही । ” लेकिन 
भला जोन क्यों सुनने लगा ! वह झराबभें घत था, ओर उसे धक्कोंका 
भी कुछ अनुभव नहीं होता था। यद्यपि ये लोग पहलेसे भी पिये 
हुए थे, लेकिन इन्होंने रात भरमें शराबकी एक बोतल ओर पौडाली। ? 

मेरा अनुमान है कि रहम करके जिस शराबीाको मिस्टर ऐण्ड्रयज 
बढ़ी दूरसे तठाश करके अपने डिब्बे पर ले आये थे वही महाशय 
जोन थे ! जब चार बजे ट्रेन सोन ईस्ट बेड़ः स्टेशन पर पहुँची वहाँ 


३१४७ भारत-भक्त ऐण्ड्यूज़ । 

पर विदार्थियोंने, जो मिस्टर ऐण्ड्रय्रजके स्वागत लिये आये हुए थे, 
बन्दे मातरमकी घोर ध्वनि आरम्भ की । ट्रेनममें जो गोरे थे वे वन्देमात- 
रमकी आवाज सुनकर चॉक पढ़े। मिस्टर ऐण्ड्रयूज़ने अपने पत्रमें लिखा 
था “ शायद मेरे देशबन्धुओंने उस समय मुझे अच्छी तरह दिलिसे कोसा 
होगा, क्योंकि मेरे कारण ही उस वक्त उनकी नींद उचट गई थी । ” 

शान्तिनिकेतन आश्रमके सुयोग्य अध्यापक श्रीयत सन्तोष चन्द्र 
मज़मदार कहते हैं। “ जब मिस्टर ऐण्ड्रय्ूजकों शान्तिनिकेतनमें आये 
हुए एक ही महीना हुआ था, आश्रम देखनेके लिये दो अँग्रेज आये । 
ये अँग्रेज शान्तिनिकेतनकी तो प्रशंसा करते थे, लेकिन बंगाली जातिकी 

निन्दा । मिस्टर ऐण्ल़्यूज उन दिनोंमें मी कुड़ता ओर घोती पहने ही यहाँ 
रहते थे । यह देखकर भोजन करते समय उन दोनॉमेंसे एक ने मिस्टर 
ऐणड्रय्रजसे कहा ** उ0प ]0०८ ठणाठ"बर)6 ' 'फ श्ावाः९ज8, पा 
त076 ? ए०प 78ए6७ 8 80786 0 ग47०९१658 ॥0 ऐंड एथ्घपाशा, ८ 
८ पैस्टर ऐण्ड्रय्रूज इस पोशाकमें आपको आराम तो मालृम होता है, 
लेकिन क्या नंगे उघारे रहनेमें आप कुछ लज्जाका भाव प्रतीत नहीं 
करते १ “ यह सुनकर मिस्टर ऐण्ड्रयूजका मुख लाल हो गया, लेकिन वे 
चुप रहे। दूसरी बार जब वे दोनों अँग्रेज भिस्टर ऐण्ल़्यूज़के कमरेमें 
खाना खानेके लिये आये तो उन्होंने देखा कि मिस्टर ऐण्ड्यूजने अपने 
शरीरसे कुड़तां भी उतार दिया है ओर कंधोंपर एक पतला डुपट्टा डाले 
हुए बेंठे हैं! कहनेकी जरूरत नहीं कि यह काम मिस्टर ऐण्ढ्रयूजने 
उन अँगरेजोंके कटाक्षके उत्तरमें किया था । 

वास्तवमें उन अँग्रेजोंकी यह असभ्यता थी कि हमारे अतिथि होकर 
भी वे हमारे सामने ही हमारी जातिकी निन्‍्दा करते थे। ” 

इन छोटी छोटी बातोंसे पाठक मिस्टर ऐण्ड्रग्रजुके स्वभाव ओर रहन 
सहनका अनुमान कर सकते हैं । किसी जीवन लेखकके लिये ज्यों का 


मिस्टर ऐण्ड्यूजके जीवनपर एक दृष्ठि। २१५ 
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त्यों चरित्र-चित्रण करना उतना ही कठिन है जितना चित्रकारके लिये 
किसी मनुष्यका ज्यों का त्यों चित्र बनाना। में इस कार्य्यमें सफल हुआ या 
नहीं इसका फेसला मिप्टर ऐण्ड्रयूज़के साथी ओर मित्र ही कर सकते 
हैं, लेकिन एक बात में अवश्य कहूंगा; कुछ लोगोंका कथन है कि 
मिस्टर ऐण्क्ग्रज बड़े विद्वान हैं, दूसरे कहते हैं कि वे बड़े विचारक और 
लेखक हैं ओर कोई कहते हैं कि वे बिटिश साम्राज्यके सुप्रसिद्ध पुरु- 
घोंमेंसे एक हैं, लेकिन इन पंक्तियोंका तुच्छ लेखक यही कहेगा कि 
मिस्टर ऐण्ड्रयूजका मनुष्यत्व ? उनकी “ विद्त्ता” “ विचार शक्ति ” 
८ लेखनशक्ति ? तथा उनकी  प्रसिद्धि ? से कहीं अधिक महान है । 
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चोदहवाँ अध्याय । 


+_०न्‍ण्णन्‍मया्दाट3> () पट." ₹0 <(( फअमम>म>क»>०भ- 


मिस्टर ऐण्ड्रयूजुके जीवनपर एक दृष्टि 
(2०४०९ 
कोई हमसे पूँछे कि मिस्टर ऐण्ड्रयूजके जीवनका सार क्‍या 
है तो हम फोरन उससे यही कहेंगे “ सच्चाई ओर सहृद्यता ” | 
ये दो शब्द जितनी अच्छी तरह उनके जीवनको प्रगट कर सकते हैं 
उतनी अच्छीतरह मेरी यह क्षद्र पुस्तक कदापि नहीं कर सकती । 
मिस्टर ऐण्ड्रयूजका जीवन निर्मल दर्पणके समान स्पष्ट हे जो भाव 
उनके भीतर हैं वही उनके बाहर हैं । थोड़ी देर बातचीत करनेके. 
बाद ही उनकी सच्चाईका पता लग जाता है। इसका एक मनोरंजक 
उदाहरण सुन लीजिये। मार्शल लाके दिनोंके बाद जब मिस्टर ऐण्ड्रयूज 
पंजाबमें काम करनेके लिये गये थे पंजाबके एक उच्च पदाधिकारी 
साहबने आपसे कहा था “ आप अमुक पुलिस इन्सपेक्टरसे अवश्य 








३१६ भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 
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मिललें ” तदनुसार मिस्टर ऐण्ड्रयूज उससे मिलनेके लिये गये । मिस्टर 
ऐैण्ड्रयूजुसे मिलनेंके बाद उस पुलिस ऑफिसरने, जो अँग्रेज था, अपने 
अंग्रेज मित्रोंस कहा था “ मिस्टर ऐण्ड्रयूजके बारेंमे आप लोग चाहे 
जो कुछ कहें लेकिन में एक बात कहूँगा । मुझे अपने जीवनभरमें ऐसा 
कोई आदमी नहीं मिला जिसके हृदयकी सच्चाई इसप्रकार ऊपर झल- 
कती हो ! ” यह बात ध्यान देने योग्य है कि कुछ दिन पहले माशैल 
लाके दिनोंमें मिस्टर ऐण्ड्रयज मिलिटरी पुलिसद्वारा पकड़े जाकर 
पंजाबसे निवासित हो चके थे, इसके सिवाय भारतवाश्षियोंके साथ 
सहानुभूति रखनेके कारण गोरोंके भाव मिस्टर ऐण्ड्रयूजके प्रति प्रायः 
बुरे ही होते हैं । इस स्थितिमें पंजाबके एक गोरे पुलिस आफिसरकी 
उपर्यक्त बातका कुछ महत्व है । 

लोग कहते हैं कि सच्चाई निर्ममताका बराबर साथ रहता है। 
फिजीके उद्ण्ड स्वार्थी गोरोंके मुँह पर कोरी कोरी ओर खरी खरी बातें 
सुनाना कम साहसकी बात नहीं थी | महाशक्तिशाली सी. ऐस. आर 
कम्पनीके विरुद्ध आस्ट्रेलियामें आन्दोलन करना बड़ी निर्ममताका काम 
था। प्रतिवर्ष करोडोंका लाभ करनेवाली इस कम्पनीका प्रभाव केवल 


इसी बातसे जाना जासकता है कि आस्ट्रेलियाका कोई पत्र इस कम्प- 
नीके विरुद्ध लेख छापनेका साहस नहीं करता था, ओर फिजीकी 


असली शासक तो यह कम्पनी ही है। पाठक पढ चके हैं कि बा के 
गोरे द्वारा गोलीसे मारे जानेकी धमकी सुनकर भी आपने उस जिलेमें 
जाकर बराबर काम किया था। मेलबोनके एक सुप्रसिद्ध प्रोफेसरने 
फिजी ऑफ टुलडेंके लेखक मिस्टर बर्टनसे कहा था “ मिस्टर ऐण्ल््यजु 
बड़े निर्मय मनुष्य हैं जिस तरह अपनेकों खतरेंमें डालकर वे फिजीको 
गये हैं उसी परिस्थितिमें कोई दूसरा अंग्रेज अपनेको इस तरह खतरेमें 
न डालता। ” लाड चेम्सफोडेको जो स्पष्ट बातें आपने सुनाई थीं उन्हें 
'पाठक पढ़ ही चुके हैं। कहा जाता है कि जिस समय भारत सचिव 





मिस्टर ऐण्ड्यूजके जीवनपर एक दृष्टि । ३१७ 


मिस्टर मोण्टेगने मिस्टर ऐण्ड्रद्मजसे अपनी सुधार स्कीमके बारेमें पूँछा था 
ढ“ छ8६४ 90 एप पगग, खैए, 4ैावा'९छड, 800प 6 पिश0ता 
3500७76 १?” “ मिस्टर ऐण्ड्य्रज आपकी सम्मति रिफार्म स्कीमके: 
विषयमें क्‍या हे ? ” मिस्टर ऐण्ड्रय्रजने उत्तर दिया था “ धर०प 806 
गिवताएणर क्षात्रो8४ ॥06 हि0॥6 $8 0प्रशांग2. 


८ रोम नगरमें आग लगी है ओर आप चेनकी वंशी बजा रहे हैं ? 
यह सुनकर मि. मोण्टेगको बढ़ा आश्चर्य्य हुआ । उन्होंने कहा “ इससे 
आपका क्‍या अभिप्राय है १ ” मिस्टर ऐण्ड्रय्रजने जबाब दिया “ भार- 
तीयों पर ज्यादः तर अत्याचार पुलिसके द्वाराही होते हैं। आपकी स्कीमके 
प्रचलित होने पर भी पुलिसके अत्याचार ज्योंके त्यों जारी रहेंगे । इन 
अत्याचारोंके सामने रिफार्म स्कीमका मूल्य बहुत घट जावेगा, इसी 
कारण मेंने यह वाक्य आपसे कहा है। ” 


पाठकोंकों यह बात ध्यानमें रखनी चाहिये कि यदि मिस्टर ऐण्ड्द्रजमें 
सच्चाई न होती तो वे भारतवासियोंके इतने विश्वासपात्र कदापे न बन 
सकते । कोरमक्रोर विद्वत्ता या सहानुभतिसे काम नहीं चल सकता । हृद- 
यके लिये सबसे आधिक आकर्षक वस्तु सच्चाई ही है। यादे सच्चाईके 
साथ सहृदयता मिल जावे तो बस सोने ओर सुगन्ध केसा मेल हो जाता 
है । सोभाग्यवश यह सम्मेलन मिस्टर ऐण्ड्रयूज॒के चरित्रमें विशेष रूपसे 
पाया जाता हे । पंजाबके अत्याचारोंके विषयमें जो गेर सरकारी रिपोर्ट 
महात्मा गान्धीजी तथा अन्य सज्जनोंने लिखी थी उसमें मिस्टर ऐण्ड्रय्रज॒को 
४० ६ एशापेशाक्षा 00 प्रायंग्रए/९४०॥४७)९ एछ॥ं(ए.” ( ऐसे सज्जन 
जिनकी सच्चाई पर कोई धब्बा नहीं लगा सकता ) लिखा गया था । 


. आज भारतमें अकेले मिस्टर ऐण्ड्रयज ही एक ऐसे अँग्रेज हैं जिन 
पर भारतीय जनताका इतना आधिक विश्वास हे और जिनके हृदयमें 
भारतीयोंके प्रति इतनी सच्ची सहानुभूति है । 


श्श्८ भारत-भक्त ऐण्ड्रयूज़ । 

यहां पर यह बतला देना भी आवश्यक है कि भारत वाशियोंसे सच्ची 
सहानुभूति रखनेके कारण मिस्टर ऐण्ड्रयूजके कितने ही देशबन्धु उनसे 
बहुत जलते हैं । जिस समय मिस्टर ऐण्ड्रयूज पंजाबमें काम कर रहे थे, 
ओर माशैल छाके अत्याचारोंसे पीड़ित पंजाबी भाइयोंकी सेवा कर रहे 
थे, उस वक्त कलकत्तेके इंगलिश मेनने लिखा था । 
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मिस्टर सी. ऐफ. ऐण्ड्रयूजके पंजाब सम्बन्धी काम पर अधिक 
टीका टिप्पणी करनेकी जरूरत नहीं क्योंकि वे पंजाबको निष्पक्ष जांच 
करनेवालेकी हेसियत से नहीं गये बल्कि एक एजनेतिक सभा के 
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एजेण्ट बनकर गये हैं।जो चिटियां उन्होंने हिंदुस्थानियोंके द्वारा 
संचालित अंग्रेजी पत्रोंमें लिखी हैं उनसे प्रगट होता है कि जेसा 
पक्षपात तथा सरकारी वयानोंमें अविश्वास घोरसे घोर गरम दलके 
हिन्दुस्तानियोंमें पाया जाता है वैसा ही पक्षपात मिस्टर ऐण्ड्रय्जमें है 
ओर महाघोर गरम दलवालेकी तरह वे भी सरकारी वर्णनमें अविश्वास 
करते हैं । मिस्टर ऐण्ड्य्रजसे हम एक प्रश्न करते हैं । उन्हें विद्यार्थियोंका 
बहुत काफी अनभव है । कया मिस्टर ऐण्ड्रय्रुज यह ख्याल करते हैं कि 
एक लफ्टीनिंट गवर्नरकी अपेक्षा विद्रार्थियोंमें आधेक सत्यप्रियता ओर 
जिम्मेदारी होगी ! अगर भिस्टर ऐण्ड्रद्ुजु ऐसा ख्याल नहीं करते तो 
फिर वे अफसरोंके बयानके समक्ष लड़कोंकी बार्तोंकी क्‍यों महत्व देते 
'हैं। इन लड़कोंकों अपने अपराघके लिये ही अफसरोंके द्वारा दृण्ड 
मिला था। कम 
विद्यार्थियोंके लिये मिस्टर ऐण्ड्रय्यजके दिलसे ख़्न निकलता हे लेकिन 
हम देखते हैं कि अमृतसर ओर कासूरमें मारे गये अभागे यरोपियनोंके 
लिये मिस्टर ऐण्ड्रयूूजके दिलसे ख़न नहीं निकला था। ? 
इस पत्रने अपने लेखमें यह भी लिखा था कि पंजाबमे मि. ऐण्ड्रद्ू- 
जका काम बन्द हो जाना चाहिये | इस पर टिप्पणी करना व्यथही है । 
जिस समय फर्वरी सन्‌ १९२७० में दक्षिण अफ्रिकासे मिस्टर ऐण्ड्रच्जने 
तार दिया था ४ एकड़ #आप्रक्चांणा आंव06 ]93, ॥ए०'ए 7्रं2६ 
श704872००९१ ” अर्थात्‌ “ १९१३ के बादसे यहाँकी स्थिति अत्यन्त 
खराब है । प्रत्येक आधिकार खतरेमें है ” उस समय बम्बईके टाइम्सने 
अपने अग्रलेसमें मिस्टर ऐण्ड्रयूजके विरुद्ध बहुतसी बाते लिखी थीं । 
“टाइस्सने आपके कथनकों असत्यकी उपाधि दी थी और लिखा था 
; 6 छपरा €शछा है ॥ छ0/6 9७ एपर९ ध्याग्राशका'ए [रण ९ 9०४ंप्रंण, 
प्री जावे 2श0यए 0 8६ब7096वं छ9प्रीो/0 ०ूरपरंणा 7700 राणैआ०० 
खाते छ000688 8 अपंांगशी ए फंटल्त 88 ऐड वंपाःजपाछ, 


३२० भारत-भक्त ऐण्ड्यूज । 
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अर्थात्‌ “ अगर यह मान भी लिया जावे के मिस्टर ऐण्ड्द्रजुका तार 
दक्षिण अफ्रिका प्रवासी भारतीयोंकी वास्तविक स्थितिकों संक्षेपमें प्रगः 
करता है तब भी इस माके पर भारतीय जनताको भड़काकर हिंसा ओ। 
म्षकी ओर प्रेरित करनेका प्रयत्न असमभ्यता, अपराध ओर वुष्टताव 
काम है ” टाइम्सने मिस्टर ऐण्ड्रग्रज॒के तारको ॥ए४ 6४68) 58ं९ेयाड़ 
८ उन्मत्त प्रताप ”? बताया था ओर यनियन सरकारके कमीशनकी 
रिपोटकी प्रतीक्षा करनंका उपदेश दिया था। पाठकोंकों यह बात जाए 
लेनी चाहिये कि अब यह रिपोर्ट प्रकाशित हों गई है ओर मिरू 
ऐण्ड्द्रजका अनुमान सर्वथा सत्य प्रमाणित हुआ है। यहाँ तक कि टाप्- 
म्सकों भी यह लिखना पड़ा है कि यह रिपोर्ट अन्याय यक्त हे ! दूरदर्शी 
मिस्टर ऐण्ड्रग्रजकी बातको “ उन्मत्त प्रछाप ” कहनेका कारण यही था 
के अंग्रेज होते हुए भी वे भारतीय जनताके इतने विश्वास पात्र हैं । 

फिजीकी सी. ऐस. आर. कम्पर्नीने तो अपनी रिपोर्टमें यहाँ तक 
लिखा था कके मिस्टर ऐण्ड्रच्रज उस पार्टीके दूत हैं जिसका उद्देश्य भार- 
तसे ब्रिटिश राज्यकी जड़ उखाड़ फेंकना है! फिजीके प्लाण्टरोंकी ऐसो-- 
सियेशनने लिखा था । द | 
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अर्थात्‌ मिस्टर ऐण्ड्रयूज़ उन अदमियोंमेंसे हैं, जो मनुष्य जातिःे 
असनन्‍्तोष॑ पेदा करके ही अपनी जिन्दगी बसर करते हैं,. जो प्रायःफूः 
फैलाते हैं ओर यदि कहीं थोडा भी कुसंस्कार या विद्विष होता है तो उ' 
ये और भी बढ़ा देते हैं” फिजीके प्लवाण्टरैंकोी हम बधाई देते हैं क्योंकि 
उन्होंने इतने कम स्थानमें कितना अधिक झूठ ठूंस ठूंस कर भर दिया है। 


